श्रीकालिदासविरचितम्‌ . 


शुङ्गारतिलकम 
अग्रेजी एवं मालिनी हिन्दीव्याख्याविभूषितम्‌ 


9 राच०^ २111. ^ 1 
(21 
[17२ 11.112 ^ 
८1111 
{1€ 1121151 810 1 [11161 (.011111611101168 


--- व व 





व्वाख्ावच्छार 
डो. रामबहादुर ( शक्ल ) 


महाकवि कालिदास का नाम आते ही भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता में दिये गये उनके योगदान 
का संस्मरण उनकी महनीयता को अनुभूति करा 
ही देता है। कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र 
नामक नाटक में लोक जीवन को त्रिविध 
गुणो- माधुर्य, ओज ओर प्रसाद से चमत्कृत मानते 
हुए, यह स्वीकार किया हे कि लोकचरितमे तो 
नाना रसँ कौ अन्विति देखने को मिलती हे। 
प्रकृत्या मानव भी विविध रूप रंग के जहाँ होते 
हें, वहीं उनकौ रुचियों भी अलग-अलग होती 
हें । आचार्यभरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 
अष्टविध रसों का उल्लेख करते हुए यहाँ तक 
कह दिया, तत्र रसानेव तावदादावधिव्याख्या- 
स्यामः। नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते । शगार, 
हास्य, करुण, रोद, वीर, भयानक, वीभत्स एवं 
अद्भुत मे से श्रंगाररस को रसराज भी कहा 
जाता हे, क्योकि इसी श्युगार रस के वशीभूत 
होकर व्यक्ति जहाँ आत्मप्रफुल्लता का अनुभव 
करता हे, वहीं इसकी विप्रलम्भावस्था में 
कारुणिक भावनाओं से समन्वित होकर अपनी 
दयालु एवं परोपकारी प्रवृत्ति का दर्शन भी कराता 
ठे। कालिदास रचित शशृङ्खारतिलक की अंग्रेजी 
एवं हिन्दी में सारगर्भित (मालिनी) व्याख्या 
लिखकर, इस ग्रन्थ को जनसामान्य तक पहंचाने 
काउपक्रम किया हे। ग्रंथ कौ भूमिका में लेखक 
ने रस से सम्बन्धित सामग्री एवं शगार से 
सम्बन्धित ग्रथ की सूची दी है, उससे 
अध्ययन-अध्यापन में सोविध्य आने के 
साथ-साथ शोध के नये आयाम प्रस्फुरित होगे । 
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शुभाीवंचनम्‌ 


महाकवि कालिदास का नाम आते ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में दिये गये 


उनके योगदान का संस्मरण उनकी महनीयता कौ अनुभूति करा ही देता है। स्वयं 
कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नामक नाटक मै लोक जीवन को त्रिविध 
गुणो -माधुर्य, ओज ओर प्रसाद से चमत्कृत मानते हए, यह स्वीकार किया हे कि 
लोकचरित मे तो नाना रसां की अन्विति देखने को मिलती हे । प्रकृत्या मानव भी 
विविध रूप रंग के जहाँ होते है, वही उनकी रुचियों भी अलग-अलग होती ई। 
यथा- 
्रगुण्योद्‌ भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते, 
नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌! 
आचार्यभरतमुनि ने अपने नाट्यशास्तं नै अष्टविध रसों का उल्लेख करते हए 
यहां तक कह दिया, तत्र रसानेव तावदादावभिव्याख्यास्यामः। नहि रसादृते कश्चिदर्थ 
प्रवर्तते । श्ंगार, हास्य; करुण, रद्र, वीरः भयानक, वीभत्स एवं अद्भुत मेसं 
शंगाररस को रसराज भी कहा जाता दै, क्योकि इसी शूंगार रस के वशीभूत र 


व्यक्ति जहाँ आत्मप्रफुल्लता का अनुभव करत, हे, वहीं इसको 
म = ` परोपकारी प्रवृत्ति का 


कारुणिक भावनाओं से समन्वित होकर अपनी दयालु एल की 
दर्शन भी कराता हे। परन्तु यह भी यथार्थ सत्य है कि रसानुभूति सहदयजन 
रानुभूति से उतर होकर भृगक 


होती हे । शायद महाकवि भोजने एेसी ही रसा धर' किया 
लिखा होगा , एवं पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रन्थ का नाम रसगङ्गा 


होगा । 
मेरे विभागीय सहयोगी अध्यापक टं० रामबहादुर ( शुक्ल) ने कालिदास रचित 


शृङ्गारतिलक की अगेजी एवं हिन्दी मेँ सारगरभित धा 
ग्रन्थ को जनसामान्य तक पचाने का उपक्र किया हे । इसके लिए बह ` र 
पात्र ह । भले ही यह ग्रथ उपाधिकारी कालिदास की रना हो, लेकिन 


> 


का संकीर्तन आते ही मन में उसके प्रति आदर एवं सम्मान तो जग ही जाता है । इस 
ग्रथ को भूमिका में लेखक ने रस से सम्बन्धित सामग्री एवं श्युंगार से सम्बन्धित ग्रंथों 
को सूची दी हे, उससे अध्ययन-अध्यापन में सोविध्य आने के साथ-साथ शोध के 
नये आयाम प्रस्फुरित होगे, एेसी आशा के साथ मेँ ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार दोनों का 
युगपत्‌ अभिनन्दन करती हू, एवं शुभाशीः देते हए यह कामना करती हू कि वह 
भविष्य में ग्रन्थों का सृजन करके संस्कृत साहित्य के कलेवर परिवर्धन में अपना 


योगदान देते रहे । 
१.1 


प्रो० रमणिका जलाली 
कला संकायाध्यक्षा 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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पुरोवाक्‌ 





डो रामबहादुरशुक्लमहोदयस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रतिभायाः विषये 
भारतवर्षस्य प्रायः सर्वे संस्कृतन्ञाः सुपरिचिताः सन्ति। “ नैषधीयचरित कौ शास्त्रीय 
मीमांसा" नाम्ि तस्स प्रथम ग्रन्थे एकविंशतिशास्त्राणामुल्लेखेन तस्य लेखिन्याः प्रभावः 
दरीदृश्यते । प्राचीनमग्रन्थानां संशोधनपुरस्सरं नूतनं कलेवरं दत्त्वा प्रकाशनं नेतुरस्य 
पुण्यभाजः मनसि प्राचीनसंस्कृतकाव्यानां उद्धारे विद्यते अस्य कोऽप्यपूर्व संकल्पः। 
श्रीकालिदासविरचितं श्ुगारतिलकम्‌ एक लघुकाव्यं वर्तते। अस्मिन्‌ काव्ये सन्ति 
एकत्रिंश्यद्गाररसान्विताः श्लोकाः, परन्तु लेखकवरेण्येन अग्रेजी-हिन्दी हतिद्रयोः 
भाषयोः या विस्तृता सारगर्भिताच व्याख्या कृता तया व्याख्यया शृद्खारतिलकस्य 
कथावस्तु सरलं जातं, यद्यपि शृङ्खारतिलकस्य रचयिता भोजराजकालिकः कोऽपि 
अपरः कालिदासः, तथापि कालिदासस्य स्मृतिः तु आगच्छत्व मनसि नामसंकौर्तनेन । 
रसस्यावधारणा तु वेदिकी अस्ति। यथा ऋग्वेदे वर्णनं प्राप्यते- 
यः पावमानीरथ्येत्युषिभिः सम्भृतं रसम्‌। 
सर्वं स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना।। 
भ तस्यै सरस्वती दहे क्षीरम्‌। 
ऋग्वेदे 9-63-31,32 
तत्रैव अथर्ववेदेऽपि रसविषये वर्णनं प्राप्यते- 
अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तप्ते न कुतश्चन नोनः। 
तमेव विद्धान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं भुवानम्‌।। 
अथर्ववेदे 10-5-44 
यत्र रसविषये तैत्तरीयोपनिषदि (2-1-क) ओषधिभ्योऽन्नम्‌, अन्नाद्रेतः, रेतसः 
पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः “ इति चर्चा प्राप्यते तत्र कटठोपनिषदि (4-3), 
ऋषिः कथयति रसविषये- 
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येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पशाश्च भेथुनान्‌। 

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्रे तत्‌।। 
विश्वकोशेऽपि रसविषये वर्णनं प्राप्यते- 

रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः। 

शृङ्गारादौ दवे वीर्ये देहधात्वम्बुपारदे | 
रसविषये कथयति भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे (1-17) 

जग्राह पाट्यमृग्वेदात्सामभ्यो गीतिमेव च। 

यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि।। 
तत्र रसविभेदान्‌ कुर्वत्‌ मुनेर्मतमस्ति यत्‌- 

शुङ्कारहास्य-करुणा-रौदृूवीर-भयानकाः । 

वीभत्सादभुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ।। 


ना-शा. 616 
आदिकवेः वाल्मीकेर्मतमस्ति रसविषये यत्‌- 


पाद्ये गेये च मधुरं 
जातिभिः सप्तभिर्बद्धं तन््रीलयसमन्वितम्‌।। 
रसैः भृङ्कारकरूणहास्यरौद्‌ भयानकः । 
वीरादिभिश्च संयुक्तं काव्यमेतद्‌ गायताम्‌।। 
रामायण- 1⁄4/8-9 
सर्वत्र शृद्गारस एव तिलकरूपे विराजते। शृङ्गारस्य तिलकः यदि क्रियते चेत्‌ 


` सात्विकविधेः, तर्हिं संसारे सामाजिकतायाः मानवतायाश्च प्रचार प्रसारश्च 
भविष्यति भविष्यति काले, इति तर्कयामि । 


मन्ये, द्विविधभाषयोः व्याख्यायितस्य शृङ्गारतिलकग्रनथस्य पूर्णावलोकनेन 
सम्यगध्ययनेन च सर्वेषां काव्यविदानां मनस्तोष स्यादेवेति, शुभं कामयमानः विरमामि । 


शुभाशीः।। 
2 व | 
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प्रो. शङ्कर दयालद्विवेदी 
संस्कृत विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद-211002 


विषयानुक्रमणिका 


नान्दीवाक्‌ 
शुभाशीर्वचनम्‌ 


पुरोवाक्‌ 
भूमिका 


श्री कालिदासविरचित श्ङ्कारतिलकम्‌ 
मालिनी हिन्दी व्याख्यासहितम्‌ 


श्लोकानुक्रमणिका 


भूमिका 

 शृद्धार' पद की इङ्ति की अनुर्गून जिस किसी साधारण मनुष्य को यह 
सोचने को विवश कर देती है कि कोई नवयोवना सोलह शृङ्गार करके सुसज्जित हो 
रही होगी, या कोड प्रोदा सजधज कर कीं किसी उत्सव म जाने की तैयारी में सम्पूर्ण 
सौन्दर्य कौ सामग्री दर्पण के सामने रखकर स्वयं करो मेनका या उर्वशी बनाने के लिए 
प्रयास कर रही होगी, अथवा कोई प्रेमी युवक स्वयं को सुसज्जित करने का उपक्रम 
कर रहा होगा । तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हे कि शङ्कार तो बाह्य सामग्रियों से 
सम्पृक्त अवयव है, तो फिर इसको अनुभूति अन्तरत द्वारा क्यों होती है? समाधान 
मे यह कहा जा सकता है कि नेत्रो द्वार सौन्दर्य का पान करने के अनन्तरं ही सहृदय 
पाठक, दृष्टा या श्रोता शृङ्गार कौ अनुभूति मन मे संजोता है अतएव शृङ्गार को बाह 
एवं आन्तरिक अनुभूति से जाना परखा जा सकत। हे। 

यदि शङ्कार पद की व्युत्पत्ति पर दुष्ट दाली जाये, तो यही कहा जा सकत। हे 
कि ूङ्खमें"ऋ' धातु मे अण्‌ प्रत्यय लगने से [शू्ग+आर (ऋगतौ ) प्ापतयर्थक | 
भृङ्गार पद बनता दै । शधं ऋच्छति प्राप्नोति इति ङ्गारः, शुद्धम्‌ अर्ति इति शूङ्गार, 
येन, द्धः रीयते इति- शद्धा । (1 कामोदेकमृच्छत्यनेन ऋ+जण के संयोग से 
शृङ्गार पद की व्युत्पत्ति जहोँ वामनशिवराम आप्टे ने की है । वहं उन्होने साहित्यदर्पणकार 
सम्मत शङ्कार कौ व्याख्या भी प्रतिपादित की है। यथा- 

पुंसः स्यां स्त्रियाः पुंसि संभोगं प्रति या स्पृहा । 
स शङ्कार इति ख्यातः क्रीडारत्यादिकारकः। ॥ 
1. (क) शृङ्खं कामोद्रेकमृच्छतीति, ऋ गतौ+कर्म्मयण्‌ (अष्टाध्यायी 3/2/1; यद्वा 
दिंसायाम्‌+भृङ्गारमृङ्गारो (उणादिसूत्र- 3/1 ), इति आरनप्रत्ययेन साधुः! ॥ 
-शब्दकल्पदुम-राजाराधाकान्तदेव , भाग, 5, पृ. 134 से उद्‌, 
(ब) विस्तृत विवरण देतु द्रष्टव्य ~ वाचस्पत्यम्‌ - भी तारानाथ तर्कं वाचस्पति, भाग" 
ष. 59138 

2. संस्कृत हिन्दी कोश-वामन शिवराम आष्ट, पृ. 1028 
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आचार्यं विश्वनाथ ने रस कौ व्युत्पत्ति करते हुए" नौ प्रकार के रस स्वीकार किए 
हे । जिसमें शृङ्गार रस के विषय मेँ उनकी मान्यता है कि- 


शृद्खं हि मन्मथोदभेदस्तदागमनहेतुकः। 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्ृङ्खार इष्यते ।। 
परोढां वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम्‌। 
आलम्बनं नायिकाः स्युर्दक्षिणाद्यार्च नायकाः ।। 


मतम्‌। 
भरूविक्षेप कटाक्षादिरनुभावः प्रकीतितः।। 
त्यक्त्वौग्रस्मरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिणः | 
स्थायिभावो रतिः शयामवर्णोऽयं विष्णुदेवतः।। 


तद्भेदावाह- 
विप्रलम्भोऽथ संभोग इत्येष द्विविधो मतः । ! 

दूसरे शब्दों मे आचार्य विश्वनाथ को भी शृङ्खार पद कौ व्युत्पत्ति शृद्धं ऋच्छति 
इति शूङ्गार मान्य हे । शृङ्ग (अर्थात्‌ कामुक युगल के उत्पीडक) का तात्पर्य जलँ 
कामाभिभवि है, तो शूङ्गार का अभिप्राय है, ठेसा वेह युगल जो इस प्रकार के 
कामोद्रक से अभिभूत हो जाय। शृङ्गार रस के आलम्बन प्राय : उत्तम प्रकृति के 
प्रेमीजन ही होते है । परोढा (परकीया) एवं अनुरागशून्य वेश्या नायिका को छोडकर 
अन्य प्रकार को नायिकां एवं दक्षिण आदि प्रकार के नायक ही इस रस के ' आलम्बन ' 





1. विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणो तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम।। 
‡ | 
वेद्यान्रस्पर्शशृन्यो ब्रहमस्वादसहोद्र;।। 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कश्चित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वाकारवदभिनत्वेनायमास्वाद्यते रसः। | -साहित्यदर्पण-3/1-3 
2. श्गार हास्य करुणरोद्रवीर भयानकाः। 
वीभत्सोऽद्भुत इष्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः।। 


-वही 3, 
रसानुक्रम में स्थायीभाव है त 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्ये प्रोक्ता; शमोऽपि च।। -वही 3/175 


3. वही -3/183-186 
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विभाव होते है जबकि चन्द्र-चन्दरिका, चन्दनानुलेपन, भ्रमर, इकार आदि भृङ्गार स्स 
के उद्दीपन विभाव ओर अनुभाव के रूपमे प्रेमाभ्रित भृकुटि-भङ्ख तथा कक्ष 
आदि होते हैँ । ओग्रय्‌, भरण आलस्य तथा जुगुप्सा को छोडकर सभी व्यभिचारी भाव 
शङ्कार रस के पोषक होते हैँ । इसका स्थायिभाव रति, वर्णश्याम तथा देव विष्णु हे। 
ृङ्खार रस के अधिदैवत को विष्णु मानने का तात्पर्य ठे- 
अभिरूप्यमधिष्ठानं शृङ्खारस्य यतो भवेत्‌। 
अभिरूपोत्तमो विष्णुस्तस्मादस्याधि दैवतम्‌।। 
शृद्धार के द्विविध भेद होते है-1 विप्रलम्भ शूर्गार एवं 2 संभोग शृङ्गार । 
विप्रलम्भ शद्गाररस की वह अवस्था हे। जिसमे नायक-नायिका का परस्परानुराग 
तो प्रगाढ हआ करता है लेकिन उन दोनों का परस्पर मिलन नहीं हो पाता। इस रूप 
मे विप्रलम्भ शङ्कार के चार भेद हो जाते हे । 1 पूर्वराग विप्रलम्भ? मान-विप्रलम्भ, 
3 प्रवास विप्रलम्भ तथा 4 करुण विप्रलम्भ । वहीं सम्भोग शूङ्गार वलँ माना जाता है 
जहाँ प्रेमानुरव्त नायिका तथा नायक के परस्पर प्रेमभरी दृष्टि युक्त दर्शन, परस्पर 
स्पर्शं आलिंगन, चुम्बन, अधरपान आदि कौ अवस्थां होती है । सम्भोग शृङ्गार भी 
चतुर्विध रूप मेँ स्वीकृत हे- 
पूर्वरागान्तर संभोग शूङ्गार 
मानान्तर सम्भोग शृद्खार 
प्रवासानन्तर संभोग शृद्खार 
करुणाविप्रलम्भानन्तर सम्भोग भृङ्गार । 
वास्तव मे शङ्गार रस तो एक ही है, विविध अवस्थाओं एवं मनोदशाओं के 
कारण इसके विविध रूपों की अन्विति सामाजिक लोग कर लेते है। परन्तु जेसे 
वस्त्रादि के हल्के रंग मे रे होने के कारण उन पर रग चद जाता है वैसे ही विप्रलम्भ 
के होने पर ही संभोग का आनन्द मिला करता हे । यथा- 
न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते । 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागो विवर्धते।। 
यदि रस की शास्त्रीय चर्चा की जाये, तो सर्वप्रथम भरतमुनि रचित नाट्यशास् 


त 
- साहित्यदर्पण परिच्छेद तृतीय, पृ. 232 से उद्धृत 
` साहित्यदर्पण 3/2/3 की वृत्ति भाग से उद्धृत्‌ 


~> (9 की न्ये 
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में ही इनकी अन्विति देखने को मिलती है, जिसमें आचार्य भरत ने अभिनय को दृष्ट 
से आट रसों का उल्लेख किया है, वे हैँ-1. श्यद्खार 2. हास्य 3. करुण 4. रौद्र 5. वीर 
6. भयानक 7. वीभत्स एवं 8. अद्भुत! । आचार्य भरत तथा धनञ्जय ने नाटक में 
शान्तरस की स्थिति स्वीकार नहीं की हे । शान्तरस की स्थिति के विषय मे न केवल 
आधुनिक विद्वानों मे अपितु प्राचीन विद्वानों मे भी मतभेद दिखलायी पडता हे । 
भरतमुनि के “ अष्ये नाट्ये रसाः स्मृता" के आधार पर ही प्राचीन आचार्यो महाकवि 
कालिदास भामह ओर दण्डी आदि ने भी नाटक के आठ रसों का ही उल्लेख किया 
हे, शान्त रस को उन्होने मान्यता नहीं दी, जबकि कुछ अन्य आचार्यो ने शम को 
स्थायीभाव मानते हुए शान्तरस की सत्ता स्वीकार को हे आचार्य धनञ्चय ने नाटक में 


शान्तरस को स्थिति स्वीकार न करते हुए शम नामक स्थायीभाव का निषेध करते हुए 
अभिहित किया है कि- 


रत्युत्साह जुगुप्सा: क्रोधो हासः स्मयो भयं शोकः। 
शममपि केचित्प्राहुः पुष्टर्नाट्येषु नैतस्य! 

आचार्य धनञ्जय के अनुसार स्थायीभाव आठ होते हरति, उत्साह, जुगुप्सा, 
क्रोध, हास, स्मय, भय तथा शोक । कुछ आचार्य (विश्वनाथ) शम जैसे-स्थायीभाव 
को भी मानते हे किन्तु इस भाव कौ पुष्ट नाट्य में नहीं होती है। अतः नाट्य शास्त्र 
कौ दृष्टि से स्थायीभाव केवल आठ ही हैँ । ' शम ' जैसे स्थायीभाव तथा उसके ' शान्त 
रस' को अलग से मानना आचार्य भरत तथा आचार्य धनञ्चय सम्मत मत नहीं है, फिर 
भौ आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त दोनों न बड़ विस्तार से शान्तरस कौ स्थापना की 
हे । आनन्दवर्धन ने धन्यालोक में महाभारत का मुख्य रस शान्त रस माना है, जबकि 
अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र कौ टीका अभिनव भारती मे शान्तरस का विवेचन किया 
हे। काम्य प्रकाशकार आचाय मम्मट ने भी "निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो 
रसः लिखकर शान्त रस का प्रतिपादन किया है । इस प्रकार नौव रस के रूप में जहो 
शान्तरस को मान्यता मिली, वहीं रुद्र ने दसवोँ रस "प्रान" को माना, तो 


साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने दसवें रस के रूप में "वत्मल' को मान्यता 


1. शृङ्गारहास्यकरुण रौद्रवीर भयानका; । 


वीभत्साद्भुतसंसञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा; स्मृताः।। नाट्यशास्त्र-6/16 
2. दशरूपक -4/35 


3. काव्यप्रकाश- चतुर्थ उल्लास, सू-47 
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दी। भानुदत्त ने अपनी रसतरङ्धिणी में वत्सल के अतिरिक्त लौल्य, भवित एवं 
कार्पण्य को भी रस स्वीकार किया, जबकि रूपगोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि मे 
माधुर्य रस(भवितरस) कौ कल्पना कौ दहै, जबकि शृङ्गारा मे महाकवि भोज ने 
एक ही रस माना शृङ्गार जबकि भवभूति केवल करुण स को ही रस मानते हँ, अन्य 
रसों को उसी रस का विकार मानते हँ । तो वह पण्डितराज जगन्नाथ रसग््गाधर मे 
शृद्धार को रसराज मानते है, एवं अन्य रसो को मानव के भक्ति या अन्य भाव कौ 
स्थिति में होने वाला रस मानते हं । 


यदि नाट्यशास्त्र के व्या्याकारो या भरतमुनि के परवती काव्यकारो को रस 
सम्बन्धी विचारधारा कौ बात की जाये, तो नाट्यशास्> के दूसरे व्याख्याकार उद्भट 
ने भ शान्तरस को नाट्यरस माना है, जैसा कि काव्यालका के विवरण से स्पष्ट भी 
हे। तो वहीं रुदर ने भी शान्तरस को मानते हए प्रेयान्‌ रस को जोड़कर रसों को 
संख्या दश कर दी 8 जबकि दशरूपक पर अवलोक टीका लिखने बाले धनञ्जय के 
समकालिक धनिक ने नाट्य मे शान्तरस का निषेध किया / फिर भी उद्भट, भट्टनायकः, 
अभिनवगुप्त, आनन्दवर्धन आदि ने शान्त रस को मान्यता दी । नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र 
गुणचन्दर ने अभिनवगुप्त का समर्थन करते हए शान्तस को भीरसोंकाएक भेद ही 
माना। यथा- 
श्ुङ्खार हास्यकरूणाः रौद्‌-वीर- भयानक्ाः। 
वीभत्सादभुत-शान्ताश्च रसा: सदिभर्नव स्मृताः। १ 
स्वयं भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र म॑ रसो कौ प्राचीनता एवं वेदिककाल मे 
उनकी प्रासंगिकता तथा समीचीनता की पुष्टि कौ हं उनका अभिमत है कि नारक 


(नाट्यवेद) की निष्पत्ति के लिए उन्होने रसो की अन्विति अथर्ववेद से ग्रहण को 





1. एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌, भिनान्‌ पृथक पृथकमिवश्रयते विवर्तान्‌ 
_-उत्तररामचरितम्‌-1/26 


2. शूद्कारहास्य करुण-रोद्‌- वीर-भयानकाः। 
वीभत्सादभुत-शान्ताश्च नव नाट्ये रसा; स्मृताः। -काव्यालङ्कार 4/4 
3. भशृद्खार-वीर-करुण-वीभत्साभयनकाद्भुता हास्यः। 
रोद:-शान्तः प्रेयानिति मन्तव्याः रसाः स्वे ।। _रुदट-काव्यालंकार-12/9 
4. निर्वेदादिरतादूप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
5 वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्यै स्थायिनो मताः।। -दशरुपक अवलोक 4/36 
` नाटूयदर्पण-3/9 
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हे।' विश्व के प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद मं भी रसविषयकसामग्री मिलती है जिसमें ऋषि 
कहते हँ कि- 

यः पावमानीरध्येत्युषिभिः सम्भृतं रसम्‌। 

सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ।। 

कि तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम्‌।।° 


ऋण्वेद मे तो अन्यत्र ऋषि गीतरसिक देवों की गीतरस पीने का आमंत्रण भी देते 
हे जो वचः स्वादः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ एवं तं गोभिवर्षणं रसमादाय देववीतते । 
सूतं भराय सं सृज", तथा यो नो रसं दीप्सति पीत्वो अग्ने यो अश्वानां यो गवानां 
यस्तनूनाम्‌ आदि मन्त्रो से स्पष्ट है । वहीं अथर्ववेद में रसपदार्थ निरूपण के प्रमाण 
भी देखने को मिलते हे जेसा कि ऋषि के कथन से स्पष्ट है। यथा- 


अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन नोनः। 

तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌। 

जेसे मन्त्र में देखा जा सकता है । रस जहौ भौतिक रूप मे विविध वस्तुओं में 
सनिहित हे वहीं पारमार्थिक रूप मेँ भी रस की अवस्थिति छन्दोग्यउपनिषद्‌ में 
प्रतिपादित दिखती हे, जैसा कि "मनोमय प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा 
सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः' जैसे विवरण मेँ दृष्टव्य है? रस पद की 
भोतिकौ अभिव्यक्ति कठोपनिषद्‌ के अशब्दमस्पर्शमरूपव्ययं तथाऽरसं 
नित्यमगन्धवच्च ' मे, तो आध्यात्मिकी अन्विति तेत्तरीयपनिषद्‌ के "रसो वै सः। रस 
ह्येवायं लब्ध्वाऽदनन्दी भवातीति" सदृश मनर मे दृष्टिगोचर होती हे (` वास्तव में 





1. (क) जग्राह पाद्यमृग्वेदात्सामभ्यो गीतिमेव च। 

यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि।। -नाट्यशास्त्र-1/17 
(ख) तत्र रसानेव तावदादौ अभिधास्यामः। 

नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते ।। -ना.शा 6/31 

ऋग्वेद -9/63/31,32 

ऋग्वेद -8/1/36 

ऋग्वेद-9/6/6 

ऋग्वेद-7/104/10 

अथर्वदेद-10/5/44 
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उपनिषदों में प्रयुक्त रस पद द्रव्यार्थं के लिए नहीं, अपितु उसमें सन्निहित शक्ति या 
उनसे मिलने वाले आस्वाद के लिए प्रयुक्त दिखता हे। जेसा कि तैत्तरीयोपनिषद्‌ के 
“ ओषधिभ्योऽननम्‌, अनाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा ए पुरुषोऽन्नरसमयः ", सदृश 
विवरण से स्पष्ट है । कटठोपनिषदिक ऋषि भी कहते है कि- 
येन रूपं रसं गन्ध शब्दान्‌ स्यशाश्च मेथुनान्‌। 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्र तत्‌।। 
महिं बाल्मीकि > भी रामायण मेँ रस कौ महानीयता पर प्रकाश अर हे। 
रामायण के बालकाण्ड मे वह लिखते हे कि 
पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्िभिरन्वितम्‌। 
जातिभिः सप्तभिर्बद्धं तन्त्रीलयसमन्वितम्‌। 
रसैः शृङ्खारकरूणहास्यरौद्‌ भयानकेः। 
वीरादिथिशच संयुक्तं काव्यमेतद्‌ गायताम्‌।।' 
रामायण के अतिरिक्त, महाभारत एवं पुराणों मे भी रस सम्बन्धी विवरण 
उपलब्ध मिलते है । अग्नि पुराण तो विश्वकोश रूप म॑ मान्य है । महर्षि वात्स्यायन ने 
भले ही रस को रति के रूप मे लेकर उसकी अन्विति लोकजीवन के लिए अनिवार्य 
स्वीकार की हो“ किन्तु फिर भी वह शगार स्स को गृहस्थ जीवन के लिए उपवन 
मानते ही हैं । विविध कविपण्डितों ने शूङ्गारस को प्रभूत रूप मे मान्यता दी हे चाहे 
वह महाकाव्यकार कालिदास, माघ, श्रीहर्ष हो या ग्यकाव्यक' दण्डी, सुबन्धु, 
बाणभट्ट चाहे गीतिकाव्यकार चाहे नारककार-कालिदास एवं भवभूति। आधुनिक 
सभी भाषाओं के लेखक भी श्वुगाररसान्वित काव्य लिखने मे प्रसनता की अनुभूति 
करते है । अभिनवभारतीकार भी लिखते ह 
तत्र कामस्य सकलजाति सुल 
शुक्खाय्‌ः। 
अग्रजी भाषा में शेक्सपीयर जैसे विद्वानों न जहो शूंगाररसपरक नारक + 
~~~ 


तेत्तरीयोपनिषद्‌-2/1/क 

कठोपनिषद्‌-4/3 

रामायण-1/4/8-9 

(क) रसो रतिः प्रीतिर्भावो रोगा वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायः। -कामसूत्र 2/1 /32 
(ख) रसो रतिः प्रीतिरभावो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायाः। -कामसूत्र-2-1- 69 
(ग) शास्त्राणां विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः। कामसूत्र.“ /2/32 
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शृगाररस का आख्यान किया हे, वही उरू के रूमानी काव्यों मे -भृगाररस अपनी 
पराकष्ठा को प्राप्त दिखता हे। 

हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो मे से कतिपय आचार्यो ने शृद्खार रस को स्पष्टतः 
अथवा प्रकारान्तर से रसराज माना है । महाकवि केशव अपनी रसप्रिया मे लिखते ठे 


` सबको केशवदास, नायक है शुद्धा ।" 


स्पष्ट हे कि उन्होने शृङ्गार को रसं का प्रतिनिधि स्वीकारा, ओर इस रूप में 
शृङ्गार रस क सर्वोत्कृष्टता को सिद्ध किया । वहीं कवि ' सोमनाथ ' लिखते ह- 


"नव रस को पति सरस अति , रस सिंगार पहिचानि" 


अर्थात्‌ नव रसों का जो पति या स्वामी ह, एेसे अत्यन्त सरस शूङ्गार रस को 
पहिचानो, जैसा कथन करके वह भी शृङ्गार रस के रसराज होने की पुष्टि करते है, 
ओर महाकवि ' देव ' का तो यह तक मानना हे कि- 

` भूल कहत नवरस सुकवि, सकल मूल सिंगार " 

स्पष्ट हे कि वह शूङ्गार रस को सभी रसो का मूल मानते हे इसलिए शृङ्गार रस 
के रसराजत्व पद प्राप्ति मे कोई संदेह नही । हौ, संस्कृत साहित्य के विद्वानों की सरणि 
मे यदि किसी ने करुण रस को प्रधान प्ल माना एवं शूङ्गार रस को करुण रस का 
भेद, तो रूपगोस्वामी ने मधुर रस को 'भव्तिरसराट्‌' की पद्वी दी, परन्तु वहीं 


आचार्यं भोज ने अपने शृङ्गारप्रकाश, एवं आचार्य जगन्नाथ ने अपने रसगङ्गाधर में 
शृङ्गार के रसराज होने की पुरजोर वकालत भी कौ हे। 


अब प्रशन यह हे कि शृङ्गार रस मेँ ठेसी कौन सी बात है जिसके कारण इसे 
रसराज कहा जाता हे । इसके समाधान मेँ कहा जा सकता है कि रस केवल सुखात्मक 
ही नरह, दुःखात्मक भी होते है, ेसा नाट्यदर्पणकार का मानना है, ओर शृङ्गार ही 
एक एेसा रस है जिसमें उपलब्ध सुखानुभूति से जहो मानव हृदय गद्गद्‌ हो उठता है 
वहं सुखानुभूति से उसकौ आंखों मे आंसू भी छलछ्ला उठते है वयोकि शृद्खाररस 
दो भेदों वाला होता है, प्रथम संयोग शृङ्गार, जो सुखात्मक है, द्वितीय वियोग या 
विप्रलम्भ शृङ्गार, जो दुःखात्मक है| मतिराम भी कहते है 
होत नायका नायकहिं आलम्बित शृङ्खार । 
ताते वरनौ नायकहिं नायक मति अनुसार । 
उनका मानन है कि- 
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जिनके चित रतिभाव का, आद्यो अनुभव होड । 
रस शङ्कार अनुभाव तेहि, बरनत कवि सब कोड 1 । 
संयोग शद्धार मे नायक एवं नायिका के हावभाव, लीला, विलास, विच्छिति, 
विभ्रम, किलकिञ्चित, मोट्ययित, कुट्टमिति, विब्बोकं आदि शूद्खार के उपकरण 
माने जाते है, वहीं वियोग भृङ्गार के अभिलाषचितत, स्मृति, गुणवर्णन, उदेग, प्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, जडता एवं विवाद आदि दस दशाँ देखने को मिलती है । हिन्दी 
साहित्य के साथ-साथ संस्कृत या अंग्रेजी साहित्यमें भी सम्भोग शृद्खार के अन्तर्गत 
नखशिख, नायक नायिका भेद, अष्ट्याम, षड्छश्य वर्णन, हावभाव चित्रण, मिलन, 
परिहास, क्रडाविलास आदि का सुखद विवरण देखने को मिलता है, जब कि 
विप्रलम्भ शृद्खार में ठूर्वराग, मान, प्रवास, करुण, वियोग को दस दशा, दूती, 
बारहमासा, सन्देश, ऋङ्कऋतु आदि का अत्यन्त वर्णन पाठक को भावं की 
गङ्गा मे डुबकी लगवा ही देते हैँ । महाकवि विहारी ने नायिका कौ आंगिक चेष्यओं 
छरा इसके सौन्दर्य की एक अमिट छप नायक के मानसपरल पर बड़ी कुशलत से 
टकित कर डाला। यथा- 
त्रिवली नाभि देखाय करि, शिर ढकि सक्रुच सभाय । 
अली गली की ओट दै, चली भली विधि चाय।। 
है कि नायिका अपनी भावभंगिमा एवं वक्रोकित 


शृङ्गार रस का ही यह चमत्कार ४ 
से नायक को अपना मन्तव्य समञ्ञा देती हे । यद्यपि भारतीय रमणियों की सहजशालीनता 
नहीं कर पाती, फिर भी प्रोढा 


ओर लज्जाशीलता उनकी परच्छन कामेषणा को उद्दीप्त न त 
नायिका दारा आंख मूंदने के बदले नायक की पीठ पर उरोजो का संस्पर्शन किया 
जाना अवश्य एक मधुर कल्पना है। महाकवि चिन्तामणि लिखते हं 
आंखिनि मूदिबे के मिस आनि अचानतः पीठि उरोज लगाव । 
कें कें मुसक्याइ चितै अगराई अनूपम अंग त ॥ 
नाह छ छल सों तिया हंसि भोंह च अनन्द बदन । 
जोवन के मदतत्त तिया हित सो पति को नित नित्त चुरा ।। 
इस प्रकार श्ृद्खार रस कौ ही एेसी उद्भावना है जिसमे नायक ४ 
अपने से दूर्‌ नहीं जाने देने का उपक्रम करती दिखती दै । गृह" धर्म के भु 
दम्पत्ियों मे भी यह शृङ्गार ही एक एसा रस है, जो दाम्पत्यजीवन्‌ कोौनित्य 
किया रखता है, जो सामर्थ्यं अन्य रसो मे देखने को नही मिलता | 
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ललना गौने के समय पतिगृह गमन हेतु तैयार है । उसकी समवयस्क एवं बड़ी बधु 
उसका शूङ्गार कर रही हं, ओर ससुराल में प्राप्त होने वाले सुखो को मधुर चर्चा के 
साथ-साथ उसे शील चतुराई आदि की बाते भी सिखा रही हे, एवं अन्त में हंस कर 
कह देती हे “ हमेशा प्रियतम के मन मे कोमल ओर अच्छी लगने वाली बातें", 
जिसे सुनते ही नायिका के उरोज पर अनुराग के अंकुर निकल पडते है। महाकवि 
देव ' कौ यह रमणीय कल्पना देखते ही बनती हे यथा- 


गौने के चार चली दुलही, गुरु लोगन भेषन भेष बनाये । 
सील समान सखीन सिखायो, सवै सुख सासुरेहु के सुनाये।। 
बोलिया बोल सदा हंसि कोमल, जे मनभावन के मन भाये। 
यो सुनि ओछे उरोजनि पे, अनुराग के अंकुर से उठि आये ।। 
स्पष्ट हे कि इन प्रेमाकुरो के कारण जहाँ एक ओर नायिका के आन्तरिक 
प्रेमभाव की सी मूक व्यंजना प्रियतम से भावी मिलन कौ स्थिति स्पष्ट कर रही है, 
वहीं दूसरी ओर उसकी सहज शालीनता ओर लज्जाशीलता के सुक्ष्म तन्तुओं में 
उलञ्ी हुई उसके मानस की योन चेतना उभरते हए उन उरोजों पर जैसे प्रस्फुरित हो 
उटी दिखती है। यह एक अनुभवगम्य तथ्य है कि नयी नवेली दुल्हन की सीधी 
चितवन ही नायक को आनन्दित करती रहती हे, फिर बोंको या तिरी चितवन तो 
निःसंदेह नायक को प्रमरस से सराबोर ही कर देती है। बलभद्र कवि लिखते हैँ- 
बकी चितवन में करेगी कहा बलभद्‌, 
सूधी चितवन में असाधु साधु होत है। 
हाभाव के चित्रण भी शंगार रस कौ अन्विति के विना उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त 
हो सकते। परकीया नायिका अपने पति के साथ गर जोडकर कथा सुनने के लिए ` 
बैठी हे, वहीं पास मेँ कृष्ण भी वैठे हए हे, इधर पुरोहित जी पुराण बच रहे हे, उधर 
नायिका के नेत्र भटनागर के सौन्दर्यरसपान करने मे इतने छक गये हे कि पुरोहित जी 
क्या कह रहे हे, इसकी उसे तनिक भी सुधि नहीं हे । शगार की एेसी मधुर प्रसंगोद्भावना 
मे कवि सरदार ने मौलिकता का सजीव चित्र खीचा है। यथा- 
कथा सुनिबे को बेि पति संग गांठ जोरि 
जी मं कद्‌ आनि गदि गांठ ठकिवो करै। 
कालिदास तहां बैठो पास में गोविन्द आचछे, 
रुचिर मधुपान से छबीलो छकिबो करें ।। 
घट नटनागर की मूरति समा रही, 
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घूंघट की ओर यकटक टकिबो कर । 
अजटको तिया को मन नवल सुजान संग, 
वापुरो पुरोहित पुराण बकिबो कर ।। 
नायिका दूर से ही अपनी पैनी चितवन से नायक के कामव्यथा से ग्रस्त मानस 
को घायल करके उसे अबाध गति से ललचा रही है। नायक कौ एेसी मनःस्थिति को 
भावपूर्ण अभिव्यंजना का उत्कृष्ट निदर्शन करते हए विहारी लिखते है- 


पति रति की बतियोँ कदी, सखी लखी मुसकाय । 
कै कै सवै टलाटली, अली चली सुखपाय।। 
संयोग गार के अन्तर्गत मिलन ओर विनोद की मार्मिक अभिव्यवितयों देखने 
को मिलती हे प्रेम के एेसे मधुर प्रसंगो कौ उद्भावना मे कवि पद्माकर को देख । 
प्रसंग यह है कि कृष्ण किसी गोपी का वेश बनाकर उ स्थान पर गये, जहां कृष्ण 
का रूप बनाकर कोड गोपिका बैदी है । जब कृष्ण रूप गोपी, गोपी रूप कृ के हाथ 
को दवाती है, तो गोपी रूप कृष्ण कृत्रिम रूप से अपनी पीडा का भाव व्यक्त करते 
हं किन्तु उनकी प्रवृत्तियों के विपर्यय के कारण सार नाटकीय व्यापार एक अपूर्व 
सरसता में पर्यवसित हो जाता है, देखे, केसे? 

रूप रचि गोपी को गोविन्द गो तहां, 

जह कान्ह बनि बैदी कोऊ गोप की क्रुमारी है। 

करै पद्माकर यों उलट कटै को कहा, 

कस क्रे कन्देया कर मसके जु प्यारी है।। 

नारी ते न होत नर, नर ते न होत नारी, 

विधि के करें कटू काहू ना निहारी दै। 

काम करता की करतूत या निहारी जहा, 

नारी नर होत नर होत लख्यौ नारी है। 
इस प्रकार संयोग शृङ्गार जहोँ मनुष्यों म सस्सता एवं आहलादकता उत्व, 
हे, वहीं विप्रलम्भ या वियोग शगार कारुणिक दूश्य | इसकी उपादेयता प 
1 सभी साहित्यों मँ स्वीकार की गयी है, जिस प्रकार 9 -ख का अनुभव करने के 
द थोडे सुख की प्राप्ति मे भी व्यव्ति सुख का अनुभ, कर्‌ लेता है, ठीक उसी 
उारसिप्रलम्भ  शगुंगार कौ परिस्थितियां सह चुका मानव ही वास्तव मे संयोग शगार 
क्षणो का भरपूर आनन्द्‌ उठा सकता है । वियोग श्ंगार व्ल होता है, जहां अनुस 
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तो अति उत्कट होता है, परन्तु प्रिय समागम नहीं होता, फलतः नायक या नायिका कौ 
आंखों मे ओस्‌ निकल आते हे, मिलने को बेकरार उनके दिल कराह उठते हें । इसके 
चार भेद होते हे, पूर्वराग, मान, प्रवास एवं करुण । वियोग कौ मार्मिक व्यंजनाओं के 
निरूपण मे महाकवि मतिराम अद्वितीय है । वह मुग्धा नायिका कौ वियोगावस्था का 
चित्र निरूपित करते हुए लिखते हँ 


जा दिनि ते चलिबे की चलाई तुम, 
ता दिनि ते वाके पियराई तन छ दै। 
कै मतिराम छोडे भूपन वसन पान, 
सखिन सो खेलनि दंसनि विसराईं दै।। 
आईं ऋतु सुरभि सुहाई प्रीति वाके चित, 
एसे मे चलो तो लाल रावरी बडाई है। 
सोवत न रैन दिन रौवत रहति वाल , 
बृञ्च ते कति मायिके की सुधि आई हे।। 
नायिक अपने नायक के वियोग मेँ कष्ट का अनुभव करती है, चिंतित हो उठती 
टे, ओर यह कह बेठती है कि यह विरहाग्नि मुञ्े जला ही डालेगी । सुन्दर कवि 
विरहावस्था से व्यथित किसी नायिका का चित्रण करते हुए लिखते हेँ- 


सुख सेज सुगन्ध सुधाकर शीत समीर सुहाति नहीं सखियो। 
कविराज करं इहि भांतिनि कैसे, विना जग जीवन जाय जियो । 
कहू विरहाग्नि मे तचवै कहूं दुग नीर मे बोरि द्यो । 
पिय के विद्रे हियरा इहि काम, लोहार के हाथ को लोह कियो ।। 


ओर पावस ऋतु में वियोगिनी कौ राते, कितनी बड़ी हो जाती है, इसकी मौलिक 
उद्भावना करते हुए सेनापति लिखते है 


बीती ओधि आवन की लाल मन भावन की 

डग भहु बावन की सावन की रतिया ।। 

विरह दशा मेम तो नायिका को को वस्तु सुन्दर लगती है, ओर न हौ कोई 

४ 4 मे विरहिणी कौ मनोदशा का चित्रण करते हुए कविवर रघुनाथ 
व = 


दे कहि मीरसिकारिन को 


भूदि मद्र इहि बाग न कोकिल आवन पावे। 
मूदि ्रोखनि मंदिर के 


मलयानिल आय न छवन पावै।। 
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आये विना स्बुनाथ वसन्त के ए बोल न कोऊ सुनावन पावे। 
प्यारी को चाहे जियाओ धमार, तौ गाँव मे कोऊ न गावन पावे।। 
इस प्रकार श्र॑गार रस अपने दोनों ही रूपो मे लोकजीवन के समक्ष विद्यमान हे । 
वास्तव मेँ शुगार ही एक एेसा रस है, जिसमे सभी रसों के अनुभावो एवं विभावो का 
सामंजस्य हो जाता है। इसलिए शगार रस को साहित्य मे "रसराज' पदवी से 
सम्मानित किया गया है । रीतियुग के प्रसिद्ध कवि देव नेतो श्वुगारको वाणी कासार 
ही मान लिया, ओर इससे एक सोपान ओर ऊपर चढ़ने पर शगार को सारी व्यापकता 
को सीधे नायकं नायिका मे संपिडित कर दिया । जैसा कि देव लिखते भी है- 


देव सबै सुखदायक सम्पति, सम्पति को सुख दम्पति जोरी। 
दम्पति दीपति प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति सनेह निचोरी 1। 
प्रीति तहं गुण रीति विचार, विचार की बानी सुधारस बोरी । 
बानी को सार वखान्यो श्वुंगार, शरंगार को सार किशोर किशोरी ।। 


सात्विक विधा से समन्वित शृङ्गार रस का विवेचनं तो सन्तशिरोमणि 
गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस मे प्राप्त मिलता है। बालकाण्ड मे जन 
विश्वामित्र के साथ राम एवं लक्ष्मण जनकपुर पटंचते हे तब जनकपुरवासिनी 1 अर 
सुवतियोँ उनके सौन्दर्य को निहारने के लिए अपन इरोखों पर आ जाती है। आर 
राम के सौन्दर्य को देखकर कामदेव से भी अधिक सुद्दर बता) उन सीता के 
लिषए उपयुक्त वर समद्यती हँ । उधर पुष्पवाटिका मे राम एवं लक्ष्मण पुष्पचयः हेत 
जते है, तो उसी समय सखियों सहित सीता भौ गिरिजा पूजन के लिए जाती ट, 
जिसमे एक सखी सीता का साथ छोड़कर पुष्पवाटिका देखने चली जाती हे जहा वह 
राम के सौन्दर्य से मोहित होकर सीता के पास आकर सीता से राम के सौन्दर्य का 
बखान करती है। सखी द्वारा बताये गये विवरण से सीता 
नि 
` निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई। होहि सुखी लोचन फल पाई ।। 

जुबती भवन ज्लरोखन्हि लागी । निरखहिं राम ₹<ू अनुरागी ।। 


कहहिं परस्पर वचन सम्रीती । शोभा असि कर सुनिअति नाहीं ।। ध 
_ रामचरितमानस बालकाण्ड, दोहा-219 के बाद की चोपाईया 


तेहि दोउ बन्धु विलोके जाई । प्रेम विवश सीता परं आई।। 
तासु दशा देखी सखिन्ह, पुलक गात जलु नैन । 


कहु कारन निज हरष कर, पछि सब मृदु वैन ।। 2281! 
 पँछहिं सन मृदु वेन । । 222 बालकाण्ड 
स्याम गौर किमि कहौं बखानी । गिरा-अनयन नयन बिनुबानी ।। - रामचरितमानस + 
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चाहतं हे । उधर राम भी सीता के मुख को देखकर देखना चाहते हुए भी संकोचवश 
हृदय में उनको छवि बसा लेते हे शृङ्गार रस का एेसा उदेक अन्यत्र नहीं मिलता, 
जब राम सीता के सौन्दर्य से मोहित होकर कह बैठते है 


सुन्दरता करं सुन्दर करई । छविगेँह दीपशिखा जनु बरई। 
सब उपमा कवि रहे जुटारी। केहि पट तरौ विदेह कुमारी ।। 
सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपन दसा विचारि) 
बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारि।। 2301, 


उधर राम को दशा देखिये- 


करत बतकरहीं अनुज सन मन सिय रूप लोभान। 
मुख सरोज मकरंद छवि करट मधुप इव पान।। 231।। 


तो उधर सीता भी राम के रूपराशि को बस एक बार किसी तरह निहारना चाहती 


चितवन चकित चदं दिसि सीता। करं गये नृप किसोर मन चिन्ता।। 
जहं विलोकि मृग सावक नैनी। जनु तहं बरिस कमल सित श्रेनी। । 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर सुहाए।। 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने।। 
थके नयन रघुपति छवि देखे । पलकन्हिहं परिहरी निमेषे ।। 
अधिक सनेह देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ।। 
लोचन मग ॒रामहिं उर आनी । दीन्े पलक कपाट सयानी।। 
जब सिय सखिन्ह प्रमवस जानी । कहिन सकहिं कदु मन सकुचानी । 


शगार रस को उक्त अवस्था तब ओर अधिक श्रेष्ठतमा बन जाती है जब किसी 


= 
1: तासु वचन अति सियहिं सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने।। 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखड न कोई || 


॥ -वही दोहा 229 के पूर्वं को चौपाइयाँ 
2. अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा । ॥ 

भए विलोचन चारु अचंचल। मनहं सकुचि निमि तजे दिगंजल। | 
देखि सीय सोभा सुखु पावा। हदय सराहत वचनु न आवा।। 


-वही दोहा 229 के बाद की चौपाईयां । 
3. रामचरितमानस बालकाण्ड, दोहा-232 के पूर्वं कौ चोपाइ्यां 
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के कहने पर भी प्रेमी व्यक्ति कौ तरफ संकोच से देखा जाए जैसा कि सखी के कहने 
पर सीता ने किया। यथा- 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूप किसोर देखि किन लेह्‌) 
सकुचि सीय तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंह निहरे।। 
पुनि आउब एहि बेरियांँ काली 1 अस कहि मन बिहसी एक आली । 


भंगार रस का उद्रेक त देखते बनता दै जब धनुष यज्ञ भूमि पर जाती हुई सीता 
ने राम कौ तरफ ओखां से नहीं बल्कि मन से देखा यथा- 
सीय चकित चित रामहिं चाहा । भए मोहवस सब नर नाह । " 
धनुष तोडने जब राम उठते हैँ तब सीता को शुंगाररसान्वित अवस्था देखते ही 
बनती हे यथा- 
प्रभुहिं चित पुनि चितव महिं राजत लोचन लोल। | 
खेलत मनसिज मीन जुग जनुविधु मंडल डोल।। 
सीता ने तन मन से राम को पति वरण कर लिया था, शायच्‌ इसीलिए उनके अग 
अधीर हो रहे थे कि राम धनुष तोड़ पायेगे या नरह, ओर इसीलिए वह गिरिजा एव 
भगवान से राम कौ दासी बनाने कौ प्रार्थना कर रही थी, ओर जब तक राम ने धनुष 
तोड़ नहीं दिया तब तक सीता व्याकुल रहीं, एवं शिव धनु ट्टे ही जन जयमाला 
पहनाने सीता राम के पास प्॑चती है तो गोस्वामी जौ के दवार की गयी शृंगार रस कौ 
बरसात देखते ही बनती है यथा- 
तन सकोचु मन परम उखछाहू। गूढ प्रेम लखि परइ न काट । 
जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु करु्रि चित्र अवरेखी ।। 
चतुर सखीं लखि कहा वुञ्चाई । पहिरावहं जयमाल सुहाई ।। । 
सुनत जुगलकर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ।। 
जलं शगार रस के द्विविध पक्षों का विवरण रामचरितमानस मेँ मिलता हे । उक्त १ 
९ संभोग शूङ्गार का विवेचन दै, व्ही सीताहरण प्रसंग एवं सीतापरित्याग ५१ 
-- तीर रस के विप्रलम्भ पक्ष का गोस्वामी जी ने बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया £ । 
रामचरितमानस-बालकाण्ड, दोहा, 234 के पूर्व कौ चोपाइयां 


वही दोहा, 248 के पूर्व की चौपाईयां 
वही दोहा, 258 
रामचरितमानस, बालकाण्ड, दोहा-263 के बाद कौ चौपाइया 


अंग 
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शृङ्गाररस को रसराज बनाने में सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी के आचार्य पण्डित 
जगन्नाथ का महनीय योगदान हे, उन्होने अपने ग्रंथ रसगंगाधर एवं भामिनीविलास में 
शृङ्गार रस का साङ्गोपाङ्गं विवेचन किया है। भामिनी विलास नामक गीतिकाव्य में 
चार विलास हं प्रथम-अन्योवित विलास, द्वितीय-शृगार विलास, तृतीय करुण विलास 
एवं चतुर्थ शान्त विलास । श्वंगार विलास में शुद्खारस के सम्भोग एवं विप्रलम्भ दोनों 
पक्षों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है । पण्डितराज के पूर्वव्तीं दशवीं ग्यारहवीं 
शतान्दौ के राजा भोजने तो शृङ्गार रस के नाम पर ही “ शृङ्गारप्रकाश" ग्रन्थ लिख 
ला। श्गाखप्रकाश मे कुल 36 प्रकाश है, जिसके ग्यारहवे प्रकाश से 36 वें 
प्रकाशपर्यन्त शङ्गारस का भेदोपभेद सहित विवेचन प्राप्त मिलता है । रस विवेचन 
क्रम में महाराज भोज ने रति, भाव, मोक्षश्द्खार, धर्म श्वुंगार, रति के आलम्बन, 
उद्दीपन विभावो अनुभावो, अर्थशंगार, कामगार, संयोग तथा विप्रलम्भ, शयुंगार 
आदि के वर्णन प्रसङ्ग मे भंगार रस को सर्वोच्च पद्वी पर बैठाया रै। 

शूङ्गाररस कौ चकाचौध से तो प्रायः 


सभी आकर्षित होते हँ, परन्तु उससे 
प्रभावित होकर श्यद्धार रस नामसे 


ग्रन्थसूजन कर्म करना शरृद्खारस के प्रति आधमर्ण्य 


व्यक्त करना ही हे। संस्कृत वाङ्मय में शृङ्खारसान्वित एेसी बहुविध काव्यकृतियाँ 
प्रप्त मिलती हं जिनमे शृङ्गार रस कौ नदी की सर्जना कवियों न कौ है । उनमें प्रात 
ग्रन्थ एवं ग्रम्थकारों कौ सूची अधोलिखित है- 
क्रम सं० ग्रन्थ कानाम ग्रन्थकार क्ा नाम 
1 शृक्ञारमंजरी राममनोहर 
2 {गार्कलिका कामराज 
3 शृगारकलिका हरि 
= शृङ्गारसार कालिदास 
© १० [ज्गार 
। ॥ तटिनी भट्टाचार्य 
, „ ीरतिलक कालिदास 
„तिलक गागाभट्ट 
10 शृङ्गारमंजरी ५ 
2 मानकवि 
11 गारमाला 


सुखलालमिश्र 


क्रम सं० 
12 
13 
14 
|| 
16 
1 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
ह 
26 
+ 
28 
29 
30 
31 
32 
८, 
34 
35 
36 
८. 
38 
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ग्रन्थ का नाम 
शुद्खारकोतूहल 
श्ुङ्कारसोदय 
श्ुद्खारविलास 
श्गुद्खार भाण 
श्गुगारकोश भाण 
श्ुगारशेखर भाण 
श्युगाररत्नाकर 
श्युगारश्भुंगाटक 
श्युगारविलास 
श्नुगारहार 
श्ुंगारसरसी 
श्नुगारसार 
श्युगारलता 
श्ुगारसोदधि 
शगुंगारामृतलहरी 
श्युगारचन्द्रिका 
श्नुगारस्तवक 
श्युगारजीवन 
श्ुगारतरिनी 
श्युगारसुन्दर 
श्गंगारतरंगिणी 
श्गुंगारवापिका 
श्युगारदीपिका 
श्युगारविलास 
श्युगारविलासित 
श्युगारमंजरी 

श्नु गारराज 


ग्रन्थकार क्छा नाम 
लालमणि 

रामकवि पुत्र श्री रामकृष्ण 
वाग्भर 

गीर्वाणिन्द्‌ 

कलियुग कालिदास 
कलियुग कालिदास 
सुन्दरताताचार्य 
रगनाथ 

देवदत्त 

बलदेव 

भावमीमांसा 
वेकटनारायण दीक्षित 
सुखदेव मिश्र 
सुधाकर पुंडरीकायाजन 
सामराज दीक्षित 
श्रीनिवास 

नृसिंह 

वरद 

रामभद्‌ 

ईश्वर वर्मा 
वेकटचार्यं 
विश्वनाथ 
वेकराध्वरिन्‌ 
साम्बशिव 

नारायण 

गोपालराय 
गोपालराय 


क्रम सं 
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ग्रन्थक्ानाम ग्च्थक्छार क्रा नाम 
39 श्यगारदीपिका विंजु मुरी राघवाचार्य 
40 शु गारपवन विद्यानाथ 

41 शयुंगाररसोदय रामकवि 

42 शु गारतिलक अविनाशी स्वामी 
43 शुंगारसर्वस्व स्वामीशास्त्री 

44 शुंगारसम्पुंगार इन्द्रगन्ती कोडसूरि 
45 श्ुगारमंजरी विश्वनाथ 

46 श्ुगारतरगिणी जगन्नाथ 

47 श्ुगारतरिनी रामदेव चिरंजीव भट्टाचार्य 
48 श्गारतरंगिणी श्रीनिवासाचार्य 

49 शु गारतरगिणी रामभद्र 

50 श्मुगारतरंगिणी वेकटाचार्य 

51 ` शश्यृगारदीपिका भानुदत्त 

52 श्ुगारतिलक कालिदास तृतीय 
53 शुगारदीपिका वकराध्वरिन्‌ 

54 शगुगारदीपिका(भाण) राघवाचार्य 

55 श्ुगारदीपिका भानुदत्त 

56 शुगारमंजरी(आख्यायिका) भोज 

57 शुगारमंजरी(काव्य) रायमनोहर 

58 शगारमंजरी(काव्य) मानकवि 

59 शुगारमंजरी(काव्य) अजितसेन 

60 शृगारमंजरी साहजीय  अप्पादीक्षित 

61 शृगाररस प्रबन्ध दीपिका हरिहर 

62 शुगाररसमण्डन विट्ठलेश्वर 

63 शुंगारलीलाचरित नारायण भटूटपाद 
64 शृगारवापिका(नाटिका) विश्वनाथ 


65 शुगारशतक भर्तृहरि 


क्रम सं 
66 
60 
68 
69 
70 
01 
02 
73 
04 
75 
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0 
08 
79 
80 
81 
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89 
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ग्रन्थ का नाम 
श्युगारशतक 
श्युगारशतक 
श्युगारशतक 
श्युगारशतक 
शुगारवैराग्यतरगिणी 
शवुगारनायिकातिलक 
श्युगारपवन 
शगुंगारमंजरी 
श्ुगारप्रकाश 
श्यंगारभेदप्रदीपिका 
शयंगारमंजरी 
शगुगारमंजरी 
शयुंगारमंजरी 
शयुंगारमंजरी 
शगुंगारमंजरी 
शगुंगारमंजरी 
शगुंगारशेखर 
शगुंगारशेखर 
श्ुंगारसप्तशती 
शयुंगारसप्तशती 
शुंगारसरणि 
शवुंगारसर्वस्व 
शयुंगारसर्वस्व 
शवुंगारसर्वस्व 
श्ुंगारसर्वस्व 
शगुंगारसर्वस्व 

शुं गारसर्व॑स्व 


ग्रन्थकार का नाम 
त्रजराज 

जनार्दन 

नरहरि 

ब्रजराज 

सोमप्रभाचार्य 
कपिस्थलभ कृष्णभाचारय 


भोज 


भोज 

भोज 

हरिहर 

भोगनाथ 
केरलवर्मन 
रतिकर 
गोपालराय 
विश्वनाथ 
विश्वेश्वर 
अभिनयभूषण 
रामानुज श्रीवत्स 
गोवर्धन 
परमानन्द 
चित्रधरोपाध्याय 
स्वामिज्ञास्िन 
अनन्तनारायण भारद्वाज 
नल्लाबुध 
भूमिनाथ 
वेदान्ताचार्य 
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क्रम सं० ग्रन्थ क्रा नाम ग्रन्थकार क्रा नाम 


92 श्युगारसार वेंकट नारायण 
93 श्ुंगारसारावली वेकट नारायण 
94 श्ुगारसुधाकर रामवर्मा 

95 श्ुगारसुधार्णव रामचन्द्र 

96 शूद्खाराभ लहरी सामराज दीक्षित 
97 श्ुगारकंदुक गुह 


इसके अतिरिवत शगार रस से सम्बन्धित विविध अज्लातनामा काव्य मिलते है, 
जिनमे प्रमुख हँ-्ुंगारचन्दरोदय , श्ुंगारकोस्तुभ, श्युगाररसतरगिणी , श्ुगारविधि, 


शुंगारकल्लोल, श्यंगारकोश, शुंगारकोतूहल, श्युगारजीवन, शुंगाररत्नाकर्‌, श्युंगाररसोदय, 


शुंगारलता, श्वंगाररसविलास, श्गारलीलातिलक,' शृगारवारिका, न्युंगारविलसित, 
शगारभूषण, श्यंगारसंजीवन , शुगारश्रह्लाटक, आदि। 


यदि मानव मेँ श्ुंगाररस के सहायक शृङ्गारो या आभूषणों की चर्चा की जाये तो 


उस संद मे यही कहा जा सकता है कि देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार वस्त्र, 
आभरणो, लेपन इत्यादि द्वारा शरीर को सजाना या अलंकृत करना ही गार है, जो 
वास्तव मे सोलह प्रकार का माना जाता हे जेसा कि लोक कहावत ५ सोलह ्युंगार 
करके काँ जा रही हो" इत्यादि व्यंग्यात्मक वाक्य से प्रतिध्वनित होता है। वे सोलह 
शुंगार सामग्री अधोलिखित है; केशसज्जा, 2 शिरोभूषण, 3 कर्णोभूषण, 4 कण्ठहार 
5 केयूर, 6 मेखला, 7 कटक (कंगन, कंकण 2, 8 मुद्रिका, 9 मञ्चीर 


ञ्जीर, 10 वस्त्राभरण, 
11 आलक्तक, 12 भालबिन्दी, 13 अङ्गराग, 14 अञ्जन, 15 कुङ्कुम, 16 इत्र आदि। 
यदि शूद्गारतिलक के रचयिता कौ बात कौ जाये, तो ग्रन्थ में ग्रन्थकार श्री 
कालिदास ने स्वकुल गोत्र सम्बन्धी कोई भी चर्चा नहीं दी है। 


परन्तु शूद्गारतिलक की 


| सस्कृत वाङ्मय में विविध कालिदासो की 
अवस्थिति कौ संसूचना मिलती है । इस रूप मे कालिदास उपाधि धारी कोई कवि 
रहा हो, जिसने श्ंगारतिलक कौ रचना कौ हो। 


बहुत कुछ संभव हे कि जसे राजा भोज ने 84 विरुद्ध या उपराधियाँ धारण की 


9,९,१। 


थी, संभव है 
र लिखन शान न व किसी विद्वान्‌ न भोज रचित श्वुंगार प्रकाश सदृश 
भि, हा ६ किः परन्तु वह केवल ग्रथ का रेष्ठ नाम करण करके उससे 
कि असमर्थं रहा हो, चकि भोज, दानी, उदार एवं प्रजापालक 
निने 1  श्युगारप्रकाश, श्ंगारयनन तथा शुगारमंजरी 
जाता है । अतएव इनसे रचना किये थे जिनका समय ग्यारहवी शताब्दी माना 
7 परवती कोई अन्य विद्वान्‌ या कालिदास भंगारतिलक नामकः 
तृतीय, या कोटिजीत 7। जैसा कि-एम० कृष्णभाचारी कहते हे कि वह कोई कालिदास 
श्लोक होने की चात त नाम व व्यक्ति रहा होगा, परन्तु उस शुंगारतिलक मे वह 23 
भूगारिलवः त करते हैं जबकि इसमे 31 श्लोक हे । वाचस्पति गेरोला महोदय 
महाकवि त ओर राक्षसकाव्य इन तीनो गीतिकाव्य का प्रणेता 
नि भिनन कोई दूसरा कालिदास नामधारी कवि को मानते है, 
7 ताब्दी के बाद का कवि मानते हैँ । एवं शुंगारतिलक के सम्पादक 
महमकनि कालिदास महाकवि कालिदास की रचना मानते है । जो सत्य सेपरे दै, क्योकि 
अंशो को उन्होने म मर्यादा की सीमा मे ही रहकर काव्यप्रणयन किया हे, अमर्यादित 
षयन्त भोगार वक तक नहीं किया, जब कि इस गर्थ मे मर्यादाविहीनता के क 
" नृगारतिलक प्रसंग में दृष्टिगोचर होते हं । निष्कर्षतया यह कहा जा सकता हं 
को साजित नाम से कही ग्रन्थकारो ने रचनाएं कौ हे, परन्तु इस श्ंगारतिलक 
व तृतीय या कोटिजीत या अकभट्ट ने की होगा। गागाभट्ट चा 
रट एक ही व्यक्ति के चलत्‌ नाम ले सकते है जिसने संभवतः 
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प्रसिद्धि के लिए कालिदास उपाधि धारण की होगी ओर अर्क॑भट्ट या कोटिजीत नाम 
के व्यवित् संस्कृत गीतिकाव्य साहित्य में प्राप्त नहीं मिलते। अतएव गागाभट्टने ही 
कालिदास (तृतीय) उपाधि प्राप्त करं प्रसिद्धि प्राप्त करने का उपक्रम किया होगा। 


इस रूप में श्यृगार तिलक का रचयिता गागाभट्ट ही सिद्ध होता है, जो गुजरात 
प्रदेशीय हो सकता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के आकारित होने मे, जिन अदृश्य शक्तियों, ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारो 
का मैने साहाह्य लिया है उनके प्रति मै अपनी प्रणिमा निवेदित करता ह । प्रो. सजेन्द्र 
मिश्र (अभिराज जी) जी पूर्वकुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
में नान्दीवाक्‌ लिखकर कृपा दृष्टि की है एतदर्थ उनके प्रति हदय से आभार व्यव 
करता हू। प्रो. रमणीका जलाली जी कलासंकायाध्यक्षा , जम्मूविश्वविद्यालय, जम्मू 
ने अपने शुभाशीर्वचनम्‌ में जो ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के प्रति अपनी अभिव्यक्ति दी है, 
उसके लिए ग्रन्थकार उनके प्रति कार्तज्ञता व्यक्त करता है । प्रो. शंकर , दयाल द्विवेदी, 
संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पुरोवाक्‌ लिखकर ग्रन्थकार के सम्मान 
का अभिवर्धन किया है, अतएव ग्रन्थकार उनके प्रति आधमरण्य समर्पित करता हैँ। 
ग्रन्थ मे प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से सहयोग देने वाली सहधर्मिणी श्रीमती मालिनी 
शुक्ला को भी धन्यवाद एवं शुभाशीः जिनके उत्परेरक सद्वचन मुञ्चे सदेव कर्तव्यपरायण 
बनाये रखते है । चिरंजीव श्रेयस शुक्ल, चिरंजीव प्रेयस शुक्ल एवं सुपुत्री सुश्री 
संस्कृति शुक्ला को सस्नेह प्यार एवं शुभाशीः, जिनसे समय बचाकर मेँ ग्रन्थसजनकर्म 
कर पाया। ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए ईस्टन बुक लिंक्स के श्री रवि, लकी एवं उनके 


अनुज को भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होने उत्साहपूरवक ग्रन्थ प्रकाशन मेँ अपना श्रमदान 
दिया। अन्त में मै भगवान शिव के प्रति अपनी अनुरक्ति एवं उन पर समर्पित भाव 
रखते हए तथा स्वर्गनिवासिनी ममता 


1 को प्रतिमूर्ति अपनी माता श्रीमती विद्यावती 
भ्च्ला का स्तवन करते हुए्‌ तथा पूज्य पिताजी श्री शिवनाथ प्रसाद शुक्ल के चरणों 


को प्रणाम करता हूँ एवं इस ग्रन्थ पुष्प को उन्ही को समर्पित कर मनसंतोष प्राप्त 
करने कौ जिजीविषा मन मे धारित करता हू 


विदुषां वशंवदः 

डो० रामबहादुर ( शुक्ल ) 
उपाचार्य ~ संस्कृत विभाग 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
जम्मूतवी -180006 


श्री कालिदासविरचितम्‌ 


शुङ्कारतिलकम्‌ 


==> ०८ 

मंगलाचरणम्‌ 
शिवनाथो पिता यस्य माता विद्यावती (मुदा) । | 
एतौ पितराबहं वन्दे ग्रंथमाङ्गल्य सिद्धये ।। 1 ।। 


सर्वोत्तमा प्रिया यस्य मालिनी नाम संक्लिका। 
क्रियते मालिनी व्याख्या, ध्यात्वा हि शारदा हदि ।। 2 ।। 


( नमो कुसुमायुधाय ) 


बाहू द्रौ च मृणालमास्यकमलं लावण्यलीलाजलं 
श्रोणी तीर्थशिला च नेत्रसफरी धम्मिलशेवालकम्‌। 


कान्तायाः स्तनचक्रवाकयुगलं कन्दर्पबाणानलै- 
दग्धानामवगाहनाय विधिना रम्य सरो निर्मितम्‌।। 11 
;) रम्यं सरः 


अन्वय विधिना -कनदर्पबाणानलै; दग्धानाम्‌ अवगाहनाय (य 
: च लावण्यलीलाजल, 


रोणीती नरमितम्‌, (तस्याः) कान्तायाः बाहू द्रौ मृणालम्‌ आस्यकमल | 
णोतीर्शिला, नवस, पममलरैवालकम्‌ च (काना) स्तनचक्रवकयुगलं 
रूपे विलसति) । 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या विधाता (ब्रह्मा) के द्वारा कामदेव के बाणं ( अरविन्द 
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अशोक, आम्र, नवमल्लिका एवं नीलोत्पल अथवा संमोहन, उन्मादन , शोषण, तापन 
एव स्तम्भन अथवा-उन्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन तथा सम्मोहन) की अग्नि से 
आधे जले हुए कौ भांति कामुक व्यवितियोँ के कलेवर को शान्ति प्रदान करने के लिए 
कान्ता" नाम कौ सुन्दर सरोवर कौ रचना कौ है, जिसकी दोनों भुजाएँ कमलनाल है 
मुख कमल हे, लावण्यमयी लीला का साधन (सरोवर मेँ रहने वाला ) जल हे, 
(उसका) कटिभाग, (मानो उस सरोवर मे अवगाहन करने के लिए) उतरने के लिए 
सुन्दर घाट है, चंचल दोनों नेत्र मछ्लियाँ है, एवं माथे पर (आया हुआ) घने बालों 
का समूह मानो सेवार घास है ओर (उस सरोवर रूपी) कामिनी के दोना चुचुक 
(स्तन) हौ मानो चकवा-चकवी के जोड़े के रूप में विहार करते हुए सुशोभित हो 
रहं हे । 

विशेष-ग्रस्तुत श्लोक मेँ कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है 

उसका लक्षण है- 
1- रूपके रूपितारोपो विषये निरपहनवे (साहित्य दर्पण ) 
2. तदूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः (काव्यप्रकाश ) 
3. विषय्यभेदतादूप्यरञ्चनं विषयस्य यत्‌। 

रूपकं तत्‌ त्रियाधिक्य न्यूनत्वानुभयोवितभिः।। ( चन्द्रलोक) 

अर्थात्‌ रूपक अलंकार वहाँ होता है, जनं निरपह्नव (निषेध रहित) विषय 
(उपमेय) मे उपमान का आरोप किया जाता हे। दूसरे शब्दों मेँ जहँ उपमेय का 


अभद उपमान में भासित होता है, वहं रूपक अलंकार होता है । उक्त प्रथम छन्द मे 
कवि ने चेतन लावण्यमयी कान्ता मे जड़ पदार्थं सरोवर 


1. अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका। 
नीलोत्यलं च पंचैते पचवबाणस्य सायकाः ।। 

र उन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा । 
कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः ॥। 


1. संस्कृत हिन्दी कोश - वामन शिवराम आृष्टे, पृ. 562 
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3. समोहनोन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा । 
स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः।। 
प्रस्तुत श्लोक में शार्दूलविक्रोडित छन्द है, जिसका लक्षण है- 
(1 ) सूर्याश्वैर्यदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌।। -छन्दोमंजरी 
(2 ) सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌। 
शकक ॥ वृत्तरत्नाकार-3/100 
तगण, तगण-तेथा एक गुरु ् क क मे क्रमशः मगणः सगण, व 
मे सूर्य (=12) तथा अश्व न न नेत नी 
र्व (=7) संख्यक अक्षरो पर यति होती है। 


आयाता पधुयामिनी यदि पुननायात एव प्रभुः 
ना प्राणा यान्तु निभानसौ यदि पुनर्जन्मग्रहं 
: कोकिलबन्धने विधुपरिध्वंसे च रार्ग्रहः 
कन्दर्पे हरनेत्रदीधितिरियं प्राणेङबरे मन्मथः ।। 2 ।। 
अन्वय- मधुयामिनी 
(अं) पुनर्जन्मग्रहं कुः आयाता, प्रभुः पुनर्नायात एव, यदि प्राणाः यन्य विभावसौ 
हरेतरदीधिति प्रर्थये । कोकिलबन्धने व्याधः, विधुपरिध्वंसे राहुग्रहः = 
ह :, अयं मन्मथः प्राणेश्वरे (समाविशतु, मथतु वा) । 
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4 शुद्खारतिलकम्‌ 


विवेचन हे जिसमें एक नायक नायिका से यह कहकर (विदेश) अन्यत्र चला जाता 
हे कि वसन्त ऋतु के आते ही वह वापस आ जायेगा, परन्तु वसन्त ऋतु तो आ जाती 
हे किन्तु उसका प्रियतम नहीं लौखता, फलतः वह विरहिणी नायिका विधाता से 
प्रार्थना करती हुई कहती हे कि वसन्त ऋतु तो आ गई, लेकिन मेरे स्वामी अभी तक 
नहीं लौटे। इसलिए यदि वियोग मेँ मेरे प्राण चले जार, तो मे आपसे फिर जन्म लेने 
को प्रार्थना करती हूं, क्योकि मनुष्य जन्म लेकर यदि मेँ शिकारी बनूँ जिससे कोयल 
(कुहू-कुहू कौ ध्वनि कर मेरा वियोग बढाने वाली एवं मुञ्े रुलाने वाली) को बन्धन 
(तीर कमान से मारकर सजा) दे सकूं। ओर यदि आकाश में ग्रह बनं, तो राहु बनकर 
चन्द्रमा को ग्रसं (क्योकि चन्द्रमा अपनी चाँदनी से मेरे वियोग को दुगुना कर मुञ्चे 
दुःख पर्चा रहा है), ओर यदि आप मुञ्ञे अग्नि देवता बनायें, तो मेँ भगवान शिव के 
तृतीय नेत्र कौ ज्वाला बनू, (ताकि मँ "काम" को राख कर सक, क्योकि इसी 
कामदेव के चलते मेँ दुःखी हूँ) : ओर यदि आप मुञ्ञे (यह) कामदेव ही बनाये , तो 
फिर मँ अपने स्वामी के हदय मेँ प्रवेश कर उनके मन को मथती रहूँ (जिससे उन्हें 
यह अनुभूति हो सके कि काम क वेदना कितनी तीक्ष्ण ओर असहनीय होती हे। 


प्रस्तुत श्लोक मे शार्दूलविक्रीडित छन्द है, जिसका लक्षण पूर्ववत्‌ है । 


च्=>०८ => 


इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 

कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 
अङ्गानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः 

कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेतः।। 3 ।। 


अन्वय-वेधाः (तव) नयनं इन्दीवरेण , मुखम्‌ अम्बुजेन, दन्तं कुन्देन अधरं 
नवपल्लवेन, अङ्गानि चम्पकदलैः (निर्माय) , सः कथं तव चेतः उपलेन घटितवान्‌। 
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मालिनी हिन्द व्याख्या -कामोत्सुक नायक के बहुत मनाने पर भी जब कोई 
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नायिका नायक के प्रस्ताव को नहीं मानती तब नायक उलाहना देते हुए कहता है कि 
हे प्रिये (कान्ते) ! विधाता (ब्रह्मा) ने नीले कमलो से तुम्हारे नेत्रो का, सफेद कमल 
से तुम्हारे मुख का, कुन्द के सफेद फूलों से तुम्हारे दतो का, नवपल्लव से तुम्हारे 
अधर का, चम्पा के (पीले) फूलों (दलों ) से तुम्हारे शरीराङ्खो का निर्माण किया, तो 
उसी विधाता ने केसे तुम्हारे चित्त को पत्थर (जैसा कठोर) बना दिया । अर्थात्‌ 
विधाता को रचनादृष्टि मेरी समञ्च में नहीं आ रही हे। 
प्रस्तुत श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। उसका लक्षण है- 
1. सिद्धयत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोकितिर्निगद्यते- साहित्यदर्पण 
2. रूपकातिशयोवितिः स्यान्निगीर्याध्यवसानतः। 
पश्य नीलोत्पलद्वन्द्रानिनस्सरन्ति शिता शराः।। - चन्दरालोक 
3. विषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयस्तस्योवितिरतिशयोक्तिः-रसगद्गाधर 
अर्थात्‌ अध्यवसाय के सिद्ध अर्थात्‌ निश्चित होने पर ही अतिशयोक्ति अलंकार 
होता हे ओर यह तो स्पष्ट तथ्य हे कि विषयी (उपमान) के द्वारा विषय (उपमेय) का 
निगरण करके दोनों के पारस्परिक अभेद ज्ञान को ही अध्यवसाय कहा जाता हे। 
उक्त श्लोक में वंशस्थ छन्द है । उसका लक्षण है- 
1. जतौ तु वंशस्थमदीरितं जरौ । - वृत्तरत्नाकर - 3/46 
2. वदन्ति वंशस्थ बिलं जता जरौ । -छन्दोमंजरी - 2⁄4 
अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण जगण तथा रगण 
प्राप्त मिलते हे, उसे वंशस्थ छन्द कहते हे । इस छन्द के चरणान्त मे यति होती हे। 


न) + 


एको हि खञ्चनवरो नलिनीदलस्थो 
दुष्टः करोति चतुरङ्बलाधिपत्यम्‌। 
कि मे करिष्यति भवद्वदनारविन्दे 
जानामि नो नयनखद्जनयुग्ममेतत्‌।। 4 ।। 
अन्वय- (यदा) हि एको नलिनीदलस्थो खञ्जनवरो दृष्टः करोति, (तदा सः) 


चतुरङ्गबलाधिपत्यम्‌ (प्राप्नोति), भवद्वदनारविन्देनयनखञ्चनयुग्ममेतत्‌ किं मे 
करिष्यति, नो जानामि। 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या- कोई कामी व्यक्ति जब किसी अञ्जन लगे नयनं 
वाली (कजरारी ओंँखों वाली) स्त्री को देखता है, तो वह उसके रूपसौन्दर्यं पर 
व्यामोहित हो पूंछ वैठता है कि हे ललने ! शकुनविनज्ञान के अनुसार जब कोड व्यक्ति 
कमलिनी के पत्तों पर बैठे एक भी खञ्जन पक्षी को देखता हे, तो वह चतुरङ्खिणी सेना 
का प्रधान बनता है, परन्तु आज मेँ तुम्हारे मुख कमल पर बैठे हुए दो खञ्जन पक्षियों 
(दो कजरारे नेत्रो) को देख रहा हू, तो मुञ्ञे इसका क्या फल मिलेगा मेँ नहीं जानता। 

शकुनविदों कौ मान्यतानुसार यदि कोई व्यक्ति घोड़ा, हाथी सर्प, कमल, गौ या 
बेल तथा खञ्चनपक्षी को पूर्वाह्न समय (प्रातःकाल) देखता है, तो उसे राजपद को 
प्राप्ति होती है। यथा- 

तुरङ्मातङ्कमहोरगेषु सरोजगोच्छत्रवृषेषु येन। 
पूरवे च दृष्टोऽहनि खञ्जरीटो निःसंशयं तस्य भवेन्नुपतत्वम्‌।। 

उक्त छन्द मेँ स्त्री के अञ्जन लगे नेत्रं पर खञ्जनपक्षी का आरोप किया गया हे। 
अतएव रूपक अलंकार है। परिभाषा पूर्वं (प्रथम श्लोक) में दी जा चुकी हे । उक्त 
श्लोक में बसन्ततिलका छन्द है । जिसका लक्षण है- 
1. उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः। - वृत्तरत्नाकर - 379 
2. जञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौगः। -छन्दोमंजरी 

अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण मेँ क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण तथा 
दो गुरु वर्णः आये, उसे वसन्ततिलका छन्द कहा जाता है । आचार्य काश्यप इसे 
सिंहोनता तथा आचार्य सैतव इसे उद्धर्षिणी छन्द कहते हें । 

>° (-ॐ= 
ये ये खञ्चनमेकमेव कमले पश्यन्ति दैवात्क्वचि- 
त्ते स्वे कवयो भवन्ति सुतरां प्रख्यातपुथ्वी भुजः । 
त्वदक्राम्बुजनेत्रखद्खनयुगं पश्यन्ति ये ये जना- 
स्ते ते मन्मथनाणजालविकला मुग्धे किमित्यद्‌भृतम्‌।। 5 ।। 
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अन्वय-ये ये दैवात्‌ क्वचित्‌ कमले एकमेव खञ्जनं पश्यन्ति, ते सर्वे कवयो 
भवन्ति, (अथवा) सुतरां प्रख्यातपृथ्वीभुजः (भवन्ति) । मुग्धे! ये ये जनाः 
त्वद्वक्राम्नुजनेत्रखञ्चनयुगं पश्यन्ति, ते ते मन्मथनाणजालविकला किम्‌? इति अदभुत्‌। 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या- सुन्दर ललना को देखकर कामार्तं नायक के मन्तव्य 
को समञ्चकर) कवि कहता है कि जो व्यक्ति भाग्यवश कहीं कमल के ऊपर बेठे हुए 
एक भी खञ्चनपक्षी को देख लेते हे, वे सभी या तो कवि हो जाते हें अथवा प्रसिद्ध 
राजा होते हँ । (लेकिन) हे बाले ! जो जो व्यवित तुम्हारे मुखारविन्द पर अवस्थित 
एक ही अपितु दो-दो खञ्जनपक्षी (कजरारे नेत्र युगल) को देख लेते हें, वे सभी 
कामदेव के बाणो से व्याकुल हो जाते हें, यह एक आश्चर्य कौ बात हे । 

उक्त श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार के विवरण के साथ-साथ शकुनशास्त्रीय 
विवरण की ञ्जलक मिलती है, तथा इसमें- शार्दूलविक्रौडित छन्द है जिसका प्रथम 
श्लोकवत्‌ लक्षण हे। 


> ० 
इटिति प्रविश गेहे मा बहिस्तिष्ठ कान्ते 
ग्रहणसमयवेला वर्तते शीतरश्मेः । 
तव मुखमकलङ्क वीक्ष्य नूनं स राहु- 
ग्रसति तव मुखेन्दुं पूर्णचन्द्‌ं विहाय ।। 6 ।। 
अन्वय- कान्ते! बहि मा तिष्ठ, गेहे रिति प्रविश, शीतरश्मेः ग्रहणसमयवेला 
वर्तते, तव अकलङ्कं मुखं वीक्ष्य, स राहुः नृनं पूर्णचन्द्रं विहाय तव मुखेन्दुं ग्रसति। 


1101151011011-0) }4$ (ट्वा 0) [0#्ट]क हा111 १० ता उवा एप, 
€० ३ 0166 17 {0 एठा [0पऽ€. € [छपा ग प्र10८ा1-€त]7[05€ 15 2 
{1211त्‌. 1141 रव], ९110 3९65 एप" ऽ[00116€88 लवपत्‌ 8८९, प्ण 
प्रा-टुङ़ व0वा1तता1 {11€ 1710071 नात्‌ 5४८५110 र इए. 7100ा1-3८€. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या-अपनी प्रियतमा को बाहर बैठा देख कोई नायक जन 
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कामात्तं होकर अपनी प्रेयसी को सङ्केतस्थान पर आने को कहता है उसी अवस्था का 
चित्रण करते हुए कवि नायकमुखेन कह रहा है कि हे वरानने ! बाहर मत बैठो ? जल्दी 


घर के अन्दर प्रवेश करो, क्योकि इस समय चन्दरग्रहण का समय है। (नहीं तो), . 


तुम्हारे निष्कलङ्क मुख को देखकर वह राहु (शीघ्र या निश्चय ही) पूर्णिमा के चाँद 
को छोड़कर तुम्हारे मुखचन्द्र को ग्रस लेगा। 

प्रस्तुत श्लोक मेँ नायिका के मुख पर चन्द्रमा का आरोप किया गया है, अतएव 
रूपक अलंकार की छट है। साथ ही मालिनी छन्द हे, जिसका लक्षण है- 


1. ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । - वृत्तरत्नाकर, 3/87 
2. ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः- छन्दोमंजरी 

अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण्ण मेँ क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, तथा 
यगण आये, साथ ही भोगी अर्थात्‌ नाग (=8), तथा लोक (=7) संख्यक अक्षरों पर 
यति हो, उसे मालिनी छन्द कहते हें । 


+ 


कस्तूरीवरपत्रभङ्कनिकरो भ्रष्टो न गण्डस्थले 
नो लुप्तं सखि चन्दनं स्तनतटे धौतं न नेत्राञ्जनम्‌। 
रागो न स्खलितस्तवाधरपुटे ताम्बूलसंवर्धितः 
किं रुष्टासि गजेन्द्मत्तगमने किं वा शिशुस्ते पतिः । 1 7 ।। 


अन्वय-सखि ! गण्डस्थले कस्तूरीवरपत्रभङ्गनिकरो न भ्रष्टो ? स्तनतटे चन्दनं न 
लुप्तं? नेत्राञ्जनं न धौतं? ताम्बूलसंवर्धितः रागो तवाधरपुटे न स्खलितः? गजेन्दरमत्तगमने 
किं रुष्यसि? किं वा ते पतिः शिशुः (अस्ति) 1? 


1101151011077-4 एट्वप्र्िव] छाल) 12111118 10 (ला 581<111 
(८०1 गिलात्‌) (58९९178 11€' 0) 5३९5 11181 ० ववा117ह! प्€ 
11288 01 16 ]र्वटित15 0व1111€त्‌ पणाप्रा प्€ प€&{ 11111515 1125 1101 
विला पठि प्राः €ा1€€[<§ वात्‌ 1 ऽवत] [0881९ छा 11€ (पाः«९€७ 
21 एप. 0716515 12851101 ठल्ला ~ 4130 पाट लगाष्तपा आ एठपाः 
€‰€७ 1185 पाठा एला) ५व571९त्‌ व्व. 71€ €त ल्गठ्पाः तदल्दूरलप्ट्त्‌ 
0 (ल्ललह एलल्‌ 128 ता (ठा र िजा ठप 11108. 0) ण्िलापत्‌। 
+ {1056 11110>0८16त्‌ €81{ 15 111€ {11६ ा व [ल71हट[ दाल्वा, पणााफु 
त ५) 111 766९ 4716 ठप ऽप्ा-€ वर्थ एठपाः प्व त्‌ 51] ३ [तट 
0; 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या-पति के प्रवास से लौटने पर, रात्रि में शयन एवं 
समागम स्वाभाविक तथ्य है, परन्तु जब किसी नायिका की रत्रि संलाप मे ही व्यतीत 
हो जाती है, एवं उसका शारीरिक सौन्दर्वर्धक लेपन जस का तस रहता दै, तब 
प्रातःकाल उसकी सदेलियां उससे उत्सुकता या हंसीमजाक वश यूँ ही पू लेती हँ 
कि हे सखी तुम्दारे गण्डस्थल (गालो ) पर बनाई गयी कस्तूरी से निर्मित पत्ररचना 
(लेप) अभी तक खण्डित नहीं हुई है, ओर न ही तुम्हारे स्तनो चन्दन का लेप लुप्त 
हआ है, तथा न ही ओंखों का काजल धुल (कमजोर हुआ) पाया है, ओर न ही 
ताम्बूलभक्षण से संवर्धित अधर कौ लालिमा स्खलित हुई (टूटी -फूटी) हे, जब कि 
यदि आलम्बन, चुम्बन, नखच्छेदन, दन्तकेदन आदि (सम्भोग) समागम के पूर्व के 
कृत्य किये गये होते, तो उक्त सभी तथ्य मलिन हो गये होते परन्तु वे सब पूर्ववत्‌, हं 
अतएव निश्चित ही हे गजगामिनि! या तो तुम अपने पति पर नाराज होकर समागम 
मे नहीं रमीं होगी अथवा तुम्हारा पति अभी कम उग्र का नादान बालक ही होगा, जो 
कामकला नहीं जानता। एेसे कथन से वह अपनी सहेली के समागम न होने के 
कृत्य को उजागर करती दिखती है । 


उक्त श्लोक में शार्दूलविक्रौडित छन्द है जिसका लक्षण पूर्ववत्‌ समञ्ञना चाहिए । 


द 3 


नादं नो वल्लभश्च कुपितः सुप्तो न वा सुन्दरो 
वृद्धो नो न च बालकः कृशतनुर्न व्याधितो नो शटः। 
मां दृष्ट्वा नवयौवना शशिमुखीं कन्दर्पबाणाहतो 
मुक्तो देैत्यगुरूः प्रियेण पुरतः पश्चाद्गतो विह्वलः ।। 8 ।। 
अन्वय-अहं न वल्लभश्च कुपितः, न कुपितः, न सुप्तः न वा सुन्दरो वृद्धो न 
च बालकः, न कृशतनुः, न व्याधितः, न शठः। मां शशिमुखीं नवयौवनां च दृष्ट्वा, 
कन्दर्पबाणाहतो प्रियेण दैत्यगुरुः पुरतः मुक्तो, पश्चाद्‌ विहवलः गतो 
1141151011011-0071 ॥1€ (5वात्‌) दण प्र€ वत्‌ लात्‌, 111€ 
10] 1.24 "€ु711€त्‌ चाड ० पाङ तव्यता 1 ४५३5 7 वाटा ग 
770९ 10! (ञवापत्‌), ठा फु [ठरला 5 वाटा रा 1€. 14 10 
0101101 अट्ट? 171 011€ 81६. [नं 10हत्€ 25 प्लत ठत प्ल एणपाषट, 
701: द्<]< पठा वंह. शूल 1€, ॥1€ 10९९/8 [दाल, 5 716 7) 
पफ एठप्रत्रप] 16८ सोती" पाङ व्ल [<€ परल लला, [05 10५6 


28 वा0पऽटत्‌ वा 775६, एप एलाह द्ला(8€त्‌ एफ पाङ [पजा त, 1€ 
1€व$€ 71€ 811त्‌ शला वष्वेफु पणा प्र वावानााटत्‌ [ल्वा 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या अपनी सखी को उत्तर देती हुई नायिका कहती है कि 
न तो मेँ अपने प्रियतम परक्रुद्ध थी, ओरन ही मेरे प्रियतम मुञ्च पर नाराज, हों मेर 
प्रियतम रत्रिमें मेरे साथ सुखपूर्वक सो नहीं पाये, जब कि वह न तो वृद्ध है, न 
बालक हं, न दुबले पतले हैँ, ओर नही किसी रोग से व्यथित, ओरनदही वहशठया 
छलिया है, लेकिन जव उन्होने मुञ्च नयी नवेली जवान युवती एवं चन्द्रमुखी को 
देखा, तो उनका ्रम (स्खलन-शुक्र ) पहले ही वह गया अर्थात्‌ वह स्खलित हो गये, 
एतदर्थं मुञञे छोड़कर विहवल होकर बाहर चले गये। 


प्रस्तुत श्लोक मे शार्दूलविक्रोडित छन्द हे, जिसका लक्षण प्रथम श्लोक कौ 
व्याख्या में द्ष्टव्य है| | 


>° (=-= 


समायाते कान्ते कथमपि च कालेन बहुना 


कथाभिर्देशानां सखि रजनिरर्थं गतवती । 
ततो यावल्लीला कलहक्रुपितास्मि प्रियतमे 
सपलीव प्राची दिगियमभवत्तावदरुणा।। 9।। 


अन्तय- सखि! कथमपि वहुना कालेन च कान्ते समायान्ते, कथाभिर्देशानां 
अर्धं॒रजनिः गतवती । ततो प्रियतमे यावल्लीलाकलहकुपितास्मि, प्राची 
दिगियमभवत्तावदरुणा सपत्नीव (आगता ) | 

1141151011011-6 
5210, 0) 77 ८). 
शिलं वः 8 ] 
1718४९11९1€8. (ला. 
{01 णिलुगवफ 2110 
€व5{€ा7) वृ्वेा{लाः 
२5 707771६. 


विप्रा ल. ताला 16714, € 10*€]$ छाग] 2150 
{1610} शाला र [प्5व्यात्‌ वलटाताद्त्‌ ति 
“118 प्र्ा€, बा ध€ हा 85 अला गा 
€र्वा्लिः ५ [प्रवात ५25 €1£&32€्त्‌ छाप 111€ 
पाल्‌ एप्टप्रलाव९्त्‌ {© € ब्र ठा 11771, पव्1€ 
28 1 गा ९0-५1€ ए€्८0ा0€ €, 07 $ धा) 11 


मालिनी हिन्दी व्याख्या-अपनी महिला मित्र से संलाप करती हइ ललना 
कहती हं कि हे सखी ! बहुत दिनो के बाद जब किसी तरह मेरे पति विदेश से वापस 
घर लौट, तौ विभिन्न देशों कौ कथां सुनते-सुनाते, एवं मेरे लिए लायी गयी वस्तुओं 
कौ कथावार्तां मं आधी रात्रि व्यतीत हो गयी । इसके बाद जब मेरे प्रियतम प्राक्प्रणय 
क्रीडा मे संलग्न हुए, तो मेँ उन पर करुद्ध हो गयी अर्थात्‌ रूढठ गयी, तन तक पूरब 
दिशा मेरी सौतन बनकर आ गयी, अर्थात्‌ सुबह (प्रातःकाल) हो गयी । 
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उपर्युक्त श्लोक में शिखरिणी छन्द है, जिसका लक्षण हे- 
1. रसेः रुदश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी । -वृत्तरत्नाकार- 3/93 
2. रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी । -छन्दोमंजरी 


अर्थात्‌ जिस छन्द में रस (=6), तथा रुदर (=11) संख्यक अक्षरों के बाद यति 
होती है, साथ ही क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, तथा एक लघु एवं एक 
गुरु वर्णं आता हे, वहां शिखरिणी छन्द होता हे । इस छन्द के प्रत्येक चरण में सत्रह 
अक्षर होते हं । 


9 


श्लाध्यं नीरसकाष्ठताडनशतं श्लाघ्यः प्रचण्डातपः 
क्लेशः श्लाघ्यतरः सुपड्कनिचयेः श्लाध्योऽतिदाहोऽनलैः। 

यत्कान्ताकुचपार्वबाहुलतिकाहिन्दोललीलासुखम्‌ 
` लब्धं कुम्भवर त्ठ्या नहि सुखं टुःखेर्विना लभ्यते।। 10 ।। 


अन्वय-हे कुम्भवर! नीरसकाष्ठताडनशतं श्लाघ्यं, प्रचण्डातपः श्लाघ्यः, 
सुपड्कनिचयेः क्लेशः श्लाघ्यतरः, अतिदाहोऽनलैः श्लाघ्यः, (यतो हि = कुम्भवर) 
यत्कान्ताकु चपाश्वबाहुलतिकाहिन्दोललीलासुखं त्वया (सम्प्रति) लब्धम्‌, न हि सुखं 
दुःखेविना लभ्यते । 

11.07151017017-5€्ला71ह् 8 ८0701, 110 1185 8 दवा एणा ता 
[ला 01851. ^ वा10105 [€ा50ा1 ३५५९७8९ प्र€ 52 01, अवता 
1118६110 * ठप वाट रटाक [ पल, भाला वपाताः€त5 रा 1251111185 
“111 4716 5८८5, € 515 1€16€ €+, 016 [एना वाट पठि 
{1€ [गगण ग दाव, प्र€ [€ ग 77, ऽप्ला 1 दावञाप05 81.€ 
\€]८०ा711€ ४ ठप वात्‌ तला प्राट्‌ वलाादहापप] 2155 7111 प्रा€ ऽप्णा7 
2 [1€ा' 111€-111<€ वाा15 {185 टला 001811€त्‌ ए एए 7 त्ि7ऽ प्रा, 
0) [पलाल द्वा प्राला < [15 प्रह प्रातं [ट्व्डपा€ (एवा 70 € 184 
प्रात्र] ठा7€ ऽर्व{ल75 07 11. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या-कंख में घडे को दबाकर चलने वाली नायिका के 
सोन्दर्य पर रीञ्चे हए किसी सौन्दर्य प्रमी के डाह (इर्य) की प्रतिक्रिया उक्त श्लोक 
मे दिखलायी पड़ती हे, जिसमें घडे के सौभाग्य को सराहते हुए एवं उसके पूर्व मे 
व्यतीत कष्य को परिगणित करते हृए कवि कहता हे कि हे घर्रेष्ठ। आपने (अपने 
रूप को धारण करने के लिए) सैकडों सूखी लकडियों कोयला या उपलो के कष्ट 
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को जो सहन किया , वह श्लाघनीय था, जो प्रचण्ड आतप (ओंच) सही, वह भी 
रलाघनीय था, जो मिट्टी समूह को गीली करके उसे बार-लार ताडन करके रूप पाने 
मजो कष्ट सहा, वह भी प्रसंशनीय धा, अत्यधिक तेज अग्नि के ताप (घट को 
०१ मे प्रयुक्त) को सहन किया, वह भी प्रशंसनीय था क्योंकि ठे घर्रेष्ठ! जो 
ज तुम इस लावण्यमयी ललना के कुच के पास बैठकर उसकी बाहुलता में हिंडोले 
(द्ूले जेसा) जैसा लीलासुख ले रहे हो, वह शायद पूर्व में सहन किया गये कष्टो का 
` फल हे। वास्तव मेँ विना दुःख सहे सुख नहीं मिलता । 


प्रस्तुत श्लोक में पण्डितराज जगन्नाथ के साथ घटी घटना स्मरण हो आती है, 
जिसमे शिर के ऊपर एवं पाश्वं भाग (बगल) मेँ दबाये हई दो घयें को लेकर मन्थर 
गति से चलने वाली यवनकन्या पर आशव्त ठोकर , ओरंगजेन से पण्डिराज ने उस 
कन्या को याचना कौ थी। “न याचे गजालिं न वा वाजिराजं ...... लवङ्गी कुरंगी 
दृगङ्गी करोतु" के आधार पर इस घटना की परिपुष्ट मिलती हे बाद भले ही जगन्नाथ 
को अप्ययदीक्षित जसे विद्वानों की आलोचना का शिकार बनना पडा हो, जाति से 
च्युत कर दिये गये हों, एवं अन्त मे अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्दे माँ गङ्गा याद 
आई हो, जैसा कि उनकी “ गङ्गालहरी " रचना में निदश्ति मिलती हे। 


प्रस्तुत श्लोक मेँ शार्दूलविक्रीडित छन्द है, जिसका लक्षण पूर्ववत्‌ समञ्जना 
चाहिए | 


रभ 


किं किं वक्त्रमुपेत्य चुम्बसि बलानििर्लज्ज लज्जा न ते 
वस्त्रान्तं शठ मुच्छ मुद्ध शपथैः किं धूर्तं वाग्बन्धनैः। 
खिन्नाहं तव रात्रिजागरतया तामेव याहि प्रियां 
निर्माल्योज््ितपुष्पदामनिकरे का षट्पदानां रतिः।। 11 ।। 
अन्वय-कि निर्लज्ज ! बलात्‌ वक््रमुपेत्य चुम्बसि, ते लज्जा न? धूर्त ! वस्तरान्तं 
पच मुञ्च, शठ! वाग्बन्धनैः शपथैः किम्‌? तव (कारणेन) रात्रिजागरतया खिन्नाहं 
तामेव प्रियां याहि। निर्माल्योज्छ्ितपुष्पदामनिकरे षट्पदानां का रतिः (भवति) ? 
,_ । [7०0 2 प्रलः०1९ब४5 [४5 प्रलपजंग वत्‌ &०0९8 {0 
पाट ^(756€ 10 वाजा प्रदाण वात्‌ 115 1€ व] पलाला [लप्र 21] 
{11118 व्ल 1€ लापा गा [लाः [ऽवत वा [वप्रा 811€ 581 


{0 11€ा 11570211, 0 5118711€1€581 [$ ५० छाप लल८ा71€ 108€ 0 पाङ 
8९ 811 1155 11 0$ {01८€? ^€ प्व रछा वेवा71€4? {€ ४८ ध1€ 
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€ा1त गाङ 18111. [ 10हपट, 111 8711, 876 0 [0701€51दप्०ा15. (0 
{18 €| ठप 18८८ १९्द्त ५९१ 71€. [ वा] एष्व 0 [ल्ल क <€ 
2 1118111. 0 {0 [€ त्रा एश110 15 एणाः 10४९2? लवा प्ल ०९८ <€ 
{21685€ 171 {11€ 11€व[> 2 105 परार व 84९त्‌ वात्‌ पठा? 

मालिनी हिन्दी व्याख्या-अभिसरण कर्म करके लौटे हुए अपने नायक को 
देखकर तथा सम्भोगोपरान्त उसके शरीर पर अवस्थित चिहनों को देखकर नायिका 
क्रोध में उसे दुत्कारती हई कहती है कि हे बेशर्म ! जबरदस्ती मेरा मुंह चूमते हो, अब 
तुम्हें लज्जा नहीं आती । धूर्त ! अब मेरा ओंचल छोडो (क्योकि नायिका क्रोध के 
कारण उसके पास नहीं रहना चाहती, ओर नायक बार-बार उसका ओंचल पकड़कर 
उससे क्षमा माँग रहा है, फिर भी वह क्षमादान नहीं दे रही है) ! अब तरह-तरह की 
शपथ लेने से क्या फायदा? तुम्हारे कारण मेँ रात्रि भर जागती रही, इसलिए मे खिन 
ह| अन अपनी उसी प्रिया के पास जाओं (में तुम्हारी प्रिया नहीं रही) क्योकि 
निर्माल्य (बासी फूल, या देव प्रतिमा से उतारे हुए फूल या माला) पर भरो कौ गति 
या प्रेम कभी नहीं होता? 


प्रस्तुत श्लोक में शार्दूलविक्रोडित छन्द हे । लक्षण पूर्ववत्‌ समञ्जना चाहिए। 


>° 


वाणिज्येन गतः स मे गृहपतिवार्तापि न श्रूयते 

प्रातस्तज्जननी प्रसूततनया -जामातृगेहं गता । 
बालाहं नवयौवना निशि कथं स्थातव्यमेकाकिनी 

सायं सम्प्रति वर्तते पथिक हे! स्थानान्तरं गम्यताम्‌।। 12 ।। 


अन्वय-मे गृहपतिः वाणिज्येन (बहिः) गतः, (तस्य) वार्तापि न श्रूयते । प्रातः 
तज्जननी प्रसूततनया जामातृगेहं गता। अहं नवयौवना बाला, कथं निशि एकाकिनी 
स्थातव्यम्‌। हे पथिक ! सम्प्रति सायं वर्तति, स्थानान्तरं गम्यताम्‌ । 


1141151417017-.411 प्रालादञ€ गाला) @तु01€58 [€ 168 
58९1118 2 ब ध्लगाव॥€ [व55लाहटद, ताल्वा अविहि पवा 1५ 
॥प्रऽवाात्‌ 1165 हा€ ना 8 एपञा1€55 (छपरा. हरल पलु ग [पा 
185 7101 0€ला1 11€व7व्‌. पऽ ाज€ाः 185 ह0ा1€ {0 {11€ 105 गल 
5011-111-18ए 171 {116 ठा 5 [लाः तवाहं 185 शांरुला एप) 
र लाप]त्‌. 1 वा एएपाहु पणत प्रा प्ल्ञा व्ल ग ठप. पिठ 
(०पत्‌ 1 7९तला४€ एएप 85 [ व वलाल 7 प्€ पा? [15 €र्ला7षट 
101. 3€ &011€, 0) वरटा ऽगा771€ पण7ल€'€ €[€. 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या- कोई कुलय नायिका किसी कामी पथिक को देखकर 
अप्रत्यक्ष रूप से अभिसरण कर्म करने का संकेत करती हुई कहती हे कि हे- पथिक । 
मेरा पति तो व्यापार के लिए विदेश गया हुआ है, एवं अभी तक उसके आने का कोई 
समाचार भी नहीं मिला है । आज प्रातःकाल ही उसको माता बच्चे को जन्म देने वाली 
अपनी पुत्री के पास दामाद के घर चली गयी हे । मेँ नवयौवना वाला हूं, तो भला केसे 
में रात्रि में घर में अकेली र्हंग? ओर इस समय सायंकाल हो रहा हे, इसलिए तुम 
कहीं ओर चले जाओ । उक्त तथ्य से नायिका पथिक को संकेत कर रही है कि तुम 
मेरे यहो रह सकते हो, क्योंकि मेरा घर सुनसान है, कामकेलि मे किसी प्रकार को 
बाधा भी नहीं आयेगी । 


प्रस्तुत श्लोक मे शार्दूलविक्रौडित छन्द है । लक्षण पूर्व मे दिया जा चुका है । 


=> ०८ 


यामिन्येषा बहुलजलदेर्बद्धभीमान्धकारा 
निदं यातो मम पतिरसौ क्लेशितः कर्मदुःखैः। 
बाला चाहं खलु खलभयात्प्राप्तगाढप्रकम्पा 
ग्रामश्चौरेरयमुपहतः पान्थ निदं जहीहि।। 13 ।। 


अन्वय-एषा यामिनि बहुलजलदेर्बद्धभीमान्धकारा, असौ मम पतिः कर्मदुःखेः 
क्लेशितः निदं यातो। अहं च खलु बाला, खलभयात्प्राप्तगाढप्रकम्पा, 
ग्रामद्चोरेरयमुपहतः, (हे) पान्थ ! निद्रां जहीहि । 


110115101101-.4\7 प्रा1ल्‌7257€ लाला) 111त162{€ 111€ 46511015 
०585€ा7ह€ा 10 अला त्1€ ग््विप्लापिष् पाता [€ा/ वित्रा (121 (0) 
55ला1हद्ा) ¢< पहात 15 0८251 0४ टिबर{प] वात्‌ वव्या< लठवतञ. 
॥ 81 पवात्‌ 15 @तव्5{€त्‌ 125 लाह ०४ ॥1€ शदवा 1116585 
०5 (छपा वत 1185 ह01€ {0 81९2. 1५९९. [ वा ठप छण 
(रे 1 वप) 862९ $ ३ ण्ठा 11€11011771ह£ प्छ € द्विता 
0111882€ 10८८5. {€ 1112€ 15 0€5€1 0 ॥111€५€5. 0) [0455दला1ह्लाः ! 


1.€8४€ छाः 81९९. 1118111. 

मालिनी हिन्दी व्याख्या-कोई स्वच्छन्दविहारिणी नायिका मार्गं से गुजरने 
वाले पथिक को संकेतित करती हई उससे रात्रि अपने .साथ व्यतीत करने कौ 
अभीप्सा व्यक्त करत हुई कहती हे कि हे पथिक ! यह रात्रि अत्यधिक बादलों से 
धिर हई हे, घनघोर अधेरा भौ हो गया है तथा मेरे पति दिन में अत्यधिक काम करने 
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से थक कर सो गये हैँ ओर मैं एक नौजवान वाला हूं लेकिन दुष्ट व्यक्तियों के भय 
सेमेंकोप जाती हूं। इस गाँव में चोरों का आतंक भी हे इसलिए हे राहगीर ! अपनी 
निद्रा छोड दो। 

प्रस्तुत श्लोक में मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसका लक्षण है- 
1. मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैरम्मो नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌। - वृत्तरत्नाकर - 3/97 
. 2. मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगर्मो भनौ तो गयुग्मम्‌। -छन्दोमंजरी 

अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण मे क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण 
तथा दो गुरु वर्ण आयं ओर जलधि (=4) , षट्‌ (=6), तथा अग (कुलपर्वत 7), 
संख्यक वर्णो पर यति हो वहो मन्दाकान्ता छन्द होता हे । इस छन्द के प्रत्येक चरण में 
सत्रह अक्षर होते हैँ । महाकवि कालिदास रचित मेघदूत इसी छन्द मे सृजित हे। 


= ० 


क्व भ्रातञ्चलितोऽसि? वैद्यकगृहे किन्तद्रुजां शान्तये 
किं ते नास्ति सखे गृहे प्रियतमा सर्वं गदं हन्ति या। 
वातं तत्कुचकुम्भमर्दनवशात्‌ पित्तं तु वक्त्रामृतात्‌- 
श्लेष्माणं विनिहन्ति हन्त सुरतव्यापारकेलिश्रमात्‌।। 14 ।। 


अन्वय भ्रातः क्व चलितोऽसि? वेद्यकगृहे। किम्‌? तदुजां शान्तये । सखे! किं 
ते गृहे प्रियतमा नास्ति? या सर्वं गदं हन्ति? वातं तत्कुचकुम्भमर्दनवशात्‌, पित्तं तु 
वव्त्रामृतात्‌, हन्त श्लेष्माणं सुरतव्यापारकेलिश्रमात्‌ विनिहन्ति । 


1101151011011- ४1 प्रा 31९5 ग वृ्ट्ऽप्रगा वात्‌ वाऽना, ^ 
0€ाः50ा1 2५16९ {0 बाता एलाऽ0ा1 0 {व< [ट्वऽपाः€ 0 गि लुगवफ 
2116 17्टालछपाःऽ€ पशाप्॥ [15 [र्ब एकादा. € 55 0) 0 
+ 11€1€ 81€ छप [7771६ 27 0? [एलाऽण व15 फलात्‌. 0 1116 
०0075 1105६. एष 15 रा ललाततलर८ 16 प्ट्ल्वरलफ? प्रिरण्ट $एप 
10 5४८ [वा वा [10112 110 (छपात्‌ लप्रा णपा [71655 
९०९७8 ग पणात्‌ ए प्र [ाट8ऽपा-€ ग [ला प्छपात्‌ 0168515; एठपा 
0116 एए प्र (लठ -एष्टवती गलाः प्ाठप्ी वात्‌ एठपा [दा एष 
{116 €(ला ठा ग 10 वलट. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या- प्रश्नोत्तर विधा में कामकेलि को अपनाने कौ दीक्षा 
देता हुभआ एक व्यक्ति दूसरे से पुंछता है अरे भाई कहां जा रहे हो ? तो उत्तर मिलता 
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हे वेद्य के घर। क्यों ? तो रोग शमनार्थ । क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रियतमा नहीं है, 
जो सभी रोगों को दूर कर सकती है? ( क्योकि रोग तो वात-पित्त ओर कफ की 
विषमता से उत्पनन होते हें ओर यदि बात रोग हे तो (अपनी प्रियतमा के) कुचकुम्भों 
का मर्दन करो, यदि पित्त रोग है, तो अपनी प्रिया के अधरोष्ठ रूप अमृत का पान 
करो, तथा यदि कफ (श्लेष्मा) हे तो कामक्रिया या रति केलि में किये गये परिश्रम 
से, सभी रोग रोग सद्यः भाग जा्येगे । 


प्रस्तुत श्लोक में शार्दूलविक्रौडित छन्द है, जिसका लक्षण पूर्व में दिया जा 
चुका है। - 


>° 


यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिसिलिले मग्नं तदिन्दीवरं 
मेधैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शारी । 

येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ।। 15 ।। 


अन्वय-प्रिये! तदिन्दीवरं यत््वन्नत्रसमानकान्तिसिलिले मग्नं, तव 
मुखच्छयानुकारी शशी मेधेरन्तरितः, येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसाः गताः, 
त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते । 

114715147100-7 € प्राा€ गा रवा. ^ पत€0 €त7€55 1115 हितार्थ 
व< {0 ऽदुएकवत्ठा1 गा 15 116 [एवाप्रालाः ताव+ 0 14 ववा ष्ट तार 
नप्र [6 प्रऽ पदा एट्डलाा0]€5 एप ९8 15 ऽप्ा]< 17110 क्ट प्रवल. 
106 4001 एणा० ऋपा € एल्वेपक्कि ग एएठपाः 8८९25 [ततल एर 
{76 ८।0पत्‌ऽ. एण्ला 1108€ 10] ऽप्छवा15 11056 5116 ग एवात 
५३5 (0ृ€त ग्ण) $णप्ाः &व1॥ 18४८ 1६. 41251 €ण्ला) 8 181] 
17651176 27 []1€वऽप्रा€ ५111 50171€ 011€ 111€ एए 1125 710 एट्ला 
£1811€त 10 71€ ए ाट्वपा.€. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या-अपनी प्रिया के वियोग में व्यथित विरही वर्षा ऋतु 
आने पर अपने दुःख को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे प्रिये! जो इन्दीवर 
(नीलकमल), तुम्हारे नेत्रो के समान कान्तिमान थे, वे अब जल में डूब गये । तुम्हारे 
मुख कौ परछ्यीं का नकल करने वाला चन्द्रमा मेघो के द्वारा छिपा (दबा) दिया 
गया । इसी प्रकार जो जो तुम्हारी मन्दगति का अनुसरण करने वाले राजहंस थे, वे भी 
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(इस क्षेत्र को छोडकर मानसरोवर) चले गये । तुम्हारे समान वस्तु विशेष से जो मेरा 
ममोविनोद हो जाता था, वह भी विधाता को सहन नहीं हे । 


प्रस्तुत श्लोक मे शार्दूलविक्रोडित छन्द हे जिसका लक्षण पूर्वं मे दिया जा चुका 
हे । इसमें अतिशयोक्ति अलंकार कौ छटा दिखलायी पडती हे। 


0 


चन्दरश्चण्डकरायते मृदुगतिर्वातोऽपि वज्रायते 

माल्यं सूचिकुलायते मलयजालेपः स्फुलिङ्ायते। 
आलोकस्तिमिरायते विधिवशात्प्राणोऽपि भारायते 

हा हन्त प्रमदावियोगसमयः कल्पान्तकालायते । 116 ।। 


अन्वय- (प्रमदा वियोग समये) चन्द्रश्चण्डकरायते, मृदुगतिर्वातोऽपि वज्ञायते, 
माल्यं सूचिकुलायते, मलयजालेपः स्फुलिङ्गायते, आलोकस्तिमिरायते, विधिवशात्‌ 
प्राणोऽपि भारायते, हा हन्त ! प्रमदावियोगसमयः कल्पान्तकालायते। 

1101151417011- [€ [20ल त८5८1०€व प्ल बलाला1€55 2 € पतल. 
तप्€ 10 ऽवा 2 115 [€ागा1. पि€ €९]5 वाराः ध ठला 
50111९5 111.€ {1€ ऽपा1. [€ शला{1€ 01€९€ 15 {1€10€ 85 [16185 
011. [€ (वकात्‌ [1615 [171 111<€ 8 €ब]> 2 11९९4165; 5871081 
{28516 ॥पाता5 17110 8 एप्त ८९बा. [वकाहा एट्ल्ा€ऽ तना, एफ 
{11€ 2तवज्टाऽ€ [0४४ र 1६, 11€ 118€1{ 8८०7165 8 एपातला. 41851 
{116 5608780 701 771४ 0€10#८त 11 [वा्राला 15 111.€ {1€ €14 
2 8 {<21]0. 

मालिनी हिन्दी व्याख्या- कान्ता वियोग काल में (नायक को) चन्दर्मा की 
शीतल किरणं भी (सूर्य कौ किरणों के समान) प्रचण्ड गमीं देती है, शीतल एवं मन्द 
गति से बहने वाली हवा वज्ञ के समान चोट पहुचाती है । फूल कौ मालां सुई की 
तरह हदय (कलेजे) को छेदती हे । मलयागिरि चन्दन का लेप भी मानो आग कौ 
चिनगारी के समान देह मे जलन उत्पन करता हे । प्रकाश मेँ उसे अन्धकार ही नजर 
आता हे। भाग्यवश उसे अपनी जिन्दगी भी बोड्ञ मालूम होती हे । बहुत ही दुःख की 
बात है कि प्राणेश्वरी (प्रमदा) का वियोग कल्पान्त अर्थात्‌ प्रलय कौ तरह प्रतीत हो 
रहा हे। 


प्रस्तुत श्लोक में शार्दूलविक्रौडित छन्द है, जिसका लक्षण पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए। 


>° = 
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प्राणेश विज्ञप्तिरियं मदीया 

तत्रैव नेया दिवसाः क्ियन्तः। 
सम्प्रत्ययोग्यस्थितिरेष देशः 

करा टिमांश्ोरपि तापयन्ति।। 17।। 


अन्वय- प्राणेश! इयं मदीया विज्ञप्तिः, कियन्तः दिवसाः तत्रैव नेया । एषः 
देशः संप्रत्ययोग्यस्थितिः, (यतोहि अत्र) हिमांशोः करा अपि तापयन्ति 

1101151011017-4. पलाल) लात टाटा 0 [€ त€0 पग 
९0621018], 85 5116 25 एटा 5 तप्€ {0 7 वलाप्रापाष्ट 
लाः 11670, वात्‌ 70 8[1€ ए४वा15 [11त्‌ा7ट्ल॑व]ष पारदा [लः त€0 
1€(ला1$ (छा 10 [ला, 5116 11९85 त्राः 0० [.0ात्‌ ज 718 1161 5 
18 प कप्रा]€ [शललः, प्रर पवार त३९ ठप वाप 0 अला 
1€€, प्र [*€ प्रला(€ एद्ल८वप5€ पपं {126८ 15 710 5प्ा{व०]€ 0. प5. 
वि ०४8, शला {1€ [२३४5 र {1€ 77100 816 5८07लाा1ह 716. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या- प्रियतम के वियोग में विरहिणी नायिका कामदेव के 
बाणं से संतप्त है, परन्तु उसका पति वापस नहीं आ रहा है, अतएव वह ताने मारती 
हई अप्रत्यक्ष रूप (छल) से अपने पास तुरन्त आने का निवेदन करती हुई कहती है 
कि हेमेरे प्राणों के स्वामी ! यह मेरी प्रार्थना है कि आप अभी कुछ दिनों तक वहीं रहे । 
क्योकि यह देश अब रहने लायक नहीं है क्योकि यहाँ चन्द्रमा कौ किरणे भी गमीं 
बरसा रहीं है । भावार्थ यह है कि मेरे शरीर मेँ कामदेव ने कामाग्नि प्रदीप्त कर दी है 
आप यदि कुछ दिन ओर नहीं आये, तो संभव है कि कामाग्नि प्रशमन मे आपके 
कुल कौ मर्यादा भी न बचे । अतएव तुरन्त लौट आइये, ओर मेरे प्राणों को रक्षा करने 
के साथ-साथ अपनी मानमर्यादा की रक्षा भी कोजिए। 


प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छन्द है जिसका लक्षण ग्रन्थ के तृतीय श्लोक कौ तरह 
है, जो पूरव मे दिया जा चुका है। 
० 
कल्याणि चन्दनरसैः परिषिच्य गात्रं 
द्वित्राण्यहानिं कथमप्यतिवाहयेथाः। 
अङ्क निधाय भवतीं परिरभ्य दोर्भ्या 
नेष्यामि सूर्यकिरणान्यपि शीतलत्त्वम्‌।। 18 ।। 
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अन्वय- (हे) कल्याणि ! चन्दनरसैः गात्रं परिषिच्य, कथमपि द्ित्राणि अहानि 
अतिवाहयेथाः। (तदनन्तरे अहं) भवतीम्‌अङ्के निधाय, परिरभ्य दोर्भ्या सूर्यकिरणान्‌ 
अपि शीतलत्वं नेष्यामि । 

141151411007-प्€'€ 7€त्ल ४९ पष [लल ग [5 प्रदान वात 
{1€1 प्ट 1न्‌211€त्‌ 105 प्लाजा †0 <ट्ल्‌0 एवधलाा८€. प्ि€ छणा1165 7) 
{16 [€ाटदा- 0 फ एट्वपरपिपति] लि [दण ए८ल्छएातत€तव एठपः 
0०४ 01101 ऽवत] | प८९, एठप पात्‌ ऽस् प्राला€ 0ित प्ू० 0 प्र0€€ 
०88, 901116110प [ \%्‌]] 7लवल]1 ॥्ला€ तात्‌ जत] [166 ठप ठा) पार 
1] वात्‌ तावञु> एठप पणो पाङ वा, पाला) 1 आव्‌] ८०९] € ध€ 
71€ ग त्€ ऽपा1 0४ 10४६. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या-वियोगिनी नायिका का पत्र मिलते ही (परदेशी) 
नायक पत्र काजबाव देते हुए लिखता है कि हे कल्याणी ! चन्दन के रस से अपने 
शरीर के अद्धो को सच करके किसी तरह दो-तीन दिन कार लो अर्थात्‌ बिताओो। 
उसके बाद में पहुंचकर तुम्हें अपनी गोद मेँ बेठा करके तथा दोनों बाहुओं से तुम्हारा 
गाढालिंगन करके, तपते हुए सूर्य कौ किरणों (के समान उत्पनन तुम्हारे देह को गर्मी) 
को भी शीतल बना दूगा। 


प्रस्तुत श्लोक में बसन्ततिलका छन्द है जिसका लक्षण पूर्व मे दिया जा चुका है। 


० 


अन्तर्गता मदनवहिनशिखावली या 
सा बाध्यते किमिह चन्दनपड्लेपैः। 
यत्करुम्भकारपचनोपरि पडट्लेप- 
| स्तापाय केवलमसौ न तापशान्त्यै: 191, 
अनुवाद्‌- (प्राणेश!) या मदनवदहिनशिखावली अन्तर्गता, चन्दनपङ्कलेपैः किम्‌ 
इह सा बाध्यते ! यत्कुम्भकारपचनोपरि पङ्कलेपः तापशान्त्यै, न, असौ केवलं तापाय। 


{1 12115111017-तला.०ा7 1€८€*€व € 1€ पदाः ॐ [€ €10, ताला 
511 111९8, 0) 4 [दिगपाल प्रठरर (एवात प्र€ [08551015 716 
01111771 € ला7द्८<€त्‌ ० अटवा ॥1€ वातत [251€ (रला {16 
0, 07 धल [वला ज दावे छण्टाः ॥€ [एवत्ला^§ 0रुला 15 गाङ जि 
00115. ला7षहट € [द्वा वात्‌ 101 0 वाट 11. (60 {16856 (0716 0 
711€ 85 5001 85 {2651016} 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या- नायिका पत्रोत्तर में लिखती है कि (हे प्रियतम) , जो 
कामाग्नि शरीर के अन्दर अन्दर मुदे जला रही हे, क्या वह चन्दन के (ऊपरी शरीर 
मे किये गये) अनुलेप से शान्त हो सकती है क्योकि कुम्हार के ओवि के ऊपर लगा 
लेप क्या भीतर कौ अग्नि को शान्त कर सकता है, शायद नहीं, वह तो कवेल ताप 
को बटढाताही हे (तभी तो ओवि के भीतर रखे गये कच्चे घडे या अन्य वर्तन (ईय, 
खपरा) आदि पूर्ण रूप से पक जाते हें। 


प्रस्तुत श्लोक में वसन्ततिलका छन्द है, जिसका लक्षण पूर्व मे दिया जा चुका 
हे। 


द्=~>०~-- 


दृष्ट्वा यासां नयनसुषमामङ्कवाराङ्कनानां 

देशत्यागः परमकृतिभथिः कृष्णसारैरकारि। 
तासामेव स्तनयुगजिता हस्तिनः सन्ति मत्ताः 

प्रायो मूर्खा परिभवविधौ नाभिमानं त्यजन्ति।। 20 ।। 


अन्वय- (मित्रं प्रति कथयति मित्रम्‌) यासां नयनसुषमामङ्गवाराङ्खनानां दृष्ट्वा 
परमकृतिभिः कृष्णसारेरेकारि देशत्यागः (कृताः), तासामेव मत्ताः स्तनयुगजिताः 
हस्तिनः सन्ति प्रायो मूर्खा परिभवविधौ अभिमानं न त्यजन्ति । 
1101151011017-पिला0 55 {0 1715 लात्‌ ~ ठा ऽद्ला7ह 111 एष्व 
0 1116 €$€ ग (्०पातटटवा15, ॥71€ 01265] 10४९] $ 21€]02€8 
व0वात्‌ता1€त्‌ लाप [वपा 5. [€ दुदुणानाा5 वञवय1ल€त्‌ 0४ व< [वाः 
01 {11€11 €]€ ५९4 ©1€8515 8९८81116 71124. ^5 8 11116, 0015 1110 
८९ ४11 १६९€ब१ ५० रा कलाछपा1८€ प्ल [1तव€. 
मालिनी हिन्दी व्याख्या-नायक अपने मित्र को परस्त्रीगामी बनने से रोकने के 
लिए अप्रत्यक्ष रूप से समञ्ाते हुए कहता हे कि हे मित्र ! जिन वेश्याओं के नयनों की 
सुन्दरता को देखकर महामूर्ख हिरणों ने गुण-अवगुण का विचार किये बिना ही देश 
का परित्याग कर दिया, परन्तु जो मतवाले हाथी हैँ, वे तो उनके (वेश्याओं के) ही 
कठोर कुचो से पराजित होकर भी मतवाले बने रहते है अर्थात्‌ प्रसननता से फूले नहीं 
समाते। अतः स्पष्ट हे कि प्रायः मूर्ख लोग दूसरे से अपमानित होने पर भी अपने 
मिथ्या अभिमान को नहीं छोड पाते । तात्पर्यार्थ यह है कि अपनी पत्नी को दूसरी 
स्त्रियों कौ टदी चितवन से पराभूत होकर कभी नहीं छोडना चाहिए ओर न ही 
परस्त्रीगामी बनना चाहिए । 
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प्रस्तुत श्लोक में मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसका लक्षण पूर्वं मेँ दिया जा चुका हे। 


कवि ने अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के माध्यम से कर्तव्यबोध करने कराने का उपक्रम 
किया हे। अप्रस्तुत प्रशंस्त अलंकार को अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैँ इसका 
लक्षण है- 


1 


1 9 9 हेष्यी =-ञ 


क्वचिद्‌ विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः। 
कार्यानिमित्तं कार्य च हेतोरथ समात्‌ समम्‌।। 
अप्रस्तुतात्प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः। 

अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌।। - साहित्यदर्पण | 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया । -काव्यप्रकाश 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । 

एकः कृती शकुन्तेषु योऽन्य शक्रान्त याचते ।। -चन्द्रालोक 
अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होती है जहो - 

अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का, 

अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का, 

अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण का, 

अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य का, एवं 

अप्रस्तुत सारूप्य से प्रस्तुत सारूप्य का व्यञ्जनयावबोध होता हे । 


9 (~ 


गाढालिङ्कनपीडितस्तनतटं स्विद्यत्कपोलस्थलं 
सन्दष्टाधरमुक्तसीत्करृतमभिभरान्तभूनुत्यत्करम्‌। 
चाटुप्रायवचो विचित्रमणितं घातैरुतैश्चइ्कितं ` 
वेश्यानां धृतिधाम पुष्पधनुषः प्राप्नोति धन्यो रतम्‌।। 21 ।। 
अन्वय- धन्यो (अस्ति यः) पुष्पधनुषः धृतिधाम वेश्यानां रतं प्राप्नोति, (यत्र) 


गाढालिद्गनपीडितस्तनतर स्विद्यत्कपोलस्थलं, सन्दष्यधरमुक्तसीत्कृत- 
मभिभ्रान्तभ्रूनृत्यत्करम्‌, चाटुप्रायवचो विचित्रमणितं घातैरुतैश्चाङ्कितं ( वर्तति) 


{1 121151411011-[11€ 720€{ ५८8ा1€5 8001 111€ 1111€101115 1111 
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तादपि ग लछप्ा{ट्टवा15. 


मालिनी हिन्दी व्याख्या-कवि वेश्या के साथ सहवास किये गये किसी कामी 
व्यक्ति द्वारा अभिहित रति के आनन्द स्वरूप की अनुभुति को वर्णित करते हुए 
कहता हे कि वह कोई धन्य व्यवित ही होगा, जो पुष्प धनुषी कामदेव कौ धीरता के 
धाम को वेश्याओं के रत (सम्भोग) से उत्पन आनन्द को प्राप्त करता है । जहाँ 
गाढालिंगन करने से (कुचं) स्तनों के दोनों तर पीडित होते है, गालो पर सात्विक 
भावे का पसीना निकलने लगता है। दन्तक्षत द्वारा अधर के कटने से सीत्कार की 
ध्वनि निकलती रहती है, तथा भो मेँ टेढापन आ जाता है, अर्थात्‌ नायिका की टेदी 
चितवन का आनन्द मिलता है, चाटवाणी का प्रयोग रतिसंवर्धन में भूमिका निभाता हे 
एवे एक विचित्र रोमाञ्च की परिस्थिति बन जाती है तथा रतिमंदिर पर किया जाने 
ताला घाते प्रतिघात हृदय पर अंकित हो जाता हे। 


प्रस्तुत श्लोक में शार्दूलविक्रीडित छन्द है जिसका लक्षण पूर्व में दिया जा चुका 
| 


=¬०== 


मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुद्कमादे 
कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवतीं 
धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्‌ः ।। 22 ।। 
अन्वय-(यः) रतिखेदखिन्नः मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कु ्धमाद्रेकान्तापयोधरयुगे 
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवतीं क्षणलब्धनिदरः क्षपां क्षपयति (सः) धन्यः। 
1101151011011-]1€ {20६ 55 [.पट]<$ ॥17€ का, 110 €व116त 
0 {€ छ€ाप्ठा। ८211560 एष 1095005 1€8{5 पणाप्पा) 16 


01111165 1125 ९10९5 21115 1181118 {21६८८ 105 €11€5॥ 0 
{€` 0762515, 111८1 21€ 25 1812€ 25 {€ 5५¶€] [17 गा त एत्र 
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लादुगा ६ त्‌ पणात्‌ 21 प्ल प्लत उर्मि व्रात एणोाठ आलापा 
11101771€ा115 27 51९६0 [22555 {171€7€ {11€ 1118111. 
मालिनी हिन्दी व्याख्या -कवि रतानन्द कौ अनुभूति एवं उससे उत्पन थकान 

को दूर करने का उपाय सुञ्चाते हुए लिख रहा है कि भाग्यवान वह व्यक्ति है जो 
सम्भोग कृत्य में किये गये परिश्रम के कारण थक कर, मत्त गजराज के कुम्भ को 
तरह समुनत कूकभ लेप से लिपे हुए अपनी प्रिया के उन्नत कुचस्थलों पर अपनी 
छाती (सीना) रखकर, प्रिया बाहुयुगल के नीचे अपने हाथों को सरयाकर, कसकर 
दबाकर (आलिङ्खन मुद्रा में रखकर, या भटे कौ मुदा में), थोडी देर (क्षणभर) या 
हल्की सी निद्रा लेकर र त्रि व्यतीत करता है, वह धन्य हे । कवि यहं कामी व्यक्ति 
की यथास्थिति एवं उसके द्वारा रतिक्रिया में प्राप्त अनुभूति कौ चर्चा कर रहा है। एसी 
ही अनुभूति, एवं भाव भंगिमाओं का विवेचन पण्डितराज जगन्नाथ कौ अधोलिखित 
मान्यता में अभिव्यक्त होता है जब वह किसी नायिका को अभिलक्ष्य करके लिखते 
हैँ कि- 

विधाय सा मद्वदनानुकूलं कपोलमूलं हदये शयाना । 

तन्वी तदानीमतुलां बलारेः साग्राज्यलक्ष्मीमधरीचचकार ।। 


उक्त श्लोक में बसन्ततिलका छन्द है जिसका लक्षण पूर्व मे दिया जा चुका है । 
्>०== 


हे रोहिणि त्वमसि रात्रिकरस्य भार्या 
एनं निवारय पतिं सखि दुर्विनीतम्‌। 
जालान्तरेण मम वासगृहं प्रविश्य 
श्रोणीतिटं स्पृशति किं कुलधर्म एषः।। 231, 
अन्वय-हे रोहिणी ! त्वं रात्रिकरस्य भार्या असि । (हे) सखि ! एनं दुर्विनीतं पतिं 
निवारय । (यः) जालान्तरेण मम वासगृहं प्रविश्य (मम) श्रोणीतटं स्पृश्यति। किम्‌ 
एषः कुलधर्मः (अस्ति) ? 
1101151011011-[0जगाह ललफ्ूणव्निाा ० [णाप (हाप). प्लाजा 
585 - 0) ररज17111 एठा काट प्ट 17100115 016. 0) प€वाः 0116, 1€517व711 
11121 02 [पञवा1त्‌ र एठा. पिवेणााट लला 77 {0 परा एट्त~ठणणी 


0९ त1€ पणात्‌. तट पठप्ला€5 पल लत्तर्€5 पो पावत. 15 
11115 {11€ {-व1{ ॐ [115 वि111? 


24 श्नद्धारतिलकम्‌ 


मालिनी हिन्दी व्याख्या- कोई ललना नायिका चन्द्रमा कौ पत्नी रोहिणी से 
उसके पति ( चन्द्रमा) कौ क्रियाओं को लक्ष्य कर उलाहना देती हुई कहती है कि हे 
रोहिणी! तुम तो रात्रि करने वाले (चन्द्रमा) कौ भार्या हो, ओर उसकी सम्पूर्ण 
गतिविधियों से परिचित हो, इसलिए अपने इस दुर्विनीत (असभ्य) पति को (अभिसरण 
कर्म करने से) रोको। जो खिड़की के रास्ते, मेरे घर में प्रवेश करके मेरे कमरप्रान्त 
(नितम्ब प्रान्त या रतिमन्दिर) को अपनी किरणों के माध्यम से स्पर्श करता है। क्या 

यही एक श्रेष्ठ पुरुष का कुलधर्म है? 
प्रस्तुत श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है, जिसका लक्षण पूर्व मेँ दिया जा चुका 
हे। | 
च्य्-=)० (= 


अविदितसुखद्ुःखं निर्गुणं वस्तु किञ्चि- 
ज्जडमतिरिह करश्चिन्मोश्च इत्याचचक्षे । 
मम तु मतमनङ्स्मेरतारुण्षूर्ण- 
न्मदकलमदिराक्षी नीविमोक्चो हि मोक्षः।। 24 ।। 
अन्वय-किञ्चित्‌ अविदितसुखदुःखं निर्गुणं वस्तु कश्चत्‌ मोक्ष इति आचचक्षे, 
(ते) इह जडमतिः, मम (मते) तु मतमनङ्गस्येरतारुण्यपूर्णन्मदकलमदिराक्षीनीविमोक्षो 
हि मोक्षः (अस्ति ) | 
1101181011011-4\ वपा] -प्न टव {2€50ाा1 1185 581 {112 01155 15 8 
०6 तरण्छात्‌ 0वतएपालड प प्लापतै ्रलपालः {21€5्1€5 1107 [>बा715 
व लि. एप, 71 पाङ ए€ ^, 01755 15 ५1९ 1005171 0 50111€ 011€ 
क. पात त्रल लुका एठपत्र्पप छदहठपाः, ग वट ८५75 
पि 018 10ण्ट]ए हा] 110 एलाह वापा11< छना [05507 15 एाव[ला118 
श 50710. प्रह'€ प्ल [तरा ॥प्फाछपात7हटि त्रा गलप 
3 कलाः 011105० 
न ह लनी हिन्दी व्याख्या-कुछ लोग सुख-दुःख से रहित किसी निर्गुण वस्तु 
ती र कहते है, वे इस संसार मे महामूर्ख ही कहलाये जायेंगे । मेरे मत में तो 
` > धारा विकसित जवानी में मदमस्त होकर रतिक्रीडा के लिय नयनो को 
< १९ उतर धुमाता ड | हुआ रसिक (कामी) व्यवित, जब मदोन्मत्त सुन्दर दिखने वाली 
मदिरा सी नयनो वाली किसी ललना का नीवी बन्धन खोलता (नीवि मोक्ष करता) 
ह, तो वही वास्तव मेँ मोक्ष हे, वही उस कामी के लिए आनन्द स्वरूप ब्र्यानन्द 
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सरोवर में डबकी लगाना है । यहो कवि कामी नायक कौ मानसिकता को यातो 
उजागर कर रहा हे, या तो किसी सहदय व्यक्ति द्वारा मोक्ष का उपहास करने के संदर्भ 
में आस्तिक दर्शनों द्वारा मान्य मोक्ष की विधा का खण्डन करने का उपक्रम कर 
रहा हे। | 
प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छन्द है, जिसका लक्षण पूर्व मे दिया जा चुका है। 


> ० (== 


एनं पयोधरयुगं पतितं निरीक्ष्य 
खेदं वृथा वहसि किं हरिणायताश्षि। 
स्तब्धो विवेकरहितो जनतापकारी 
योऽत्युननतः प्रपततीति किमत्र चित्रम्‌।। 25 ।। 

अन्वय-हरिणायताकषि! एनं पयोधरयुगं पतितं निरीक्ष्य किं खेदं वृथा वहसि? 
विवेकरहितो जनतापकारी स्तब्धो य: अति उन्नतः प्रपततीति, किमत्र चित्रम्‌। 

1101151411017-- [1८ [रा ५६8ल८ा10€5 ॥11€ 0७० 2 8 पाह 
शावा, एग]10 [ल€ा5€]{ ४ वतप [ला 0168515 वात्‌ 5895 0), 1891118 
द्वपप्ति] €क€5 111<€ पचा त 8 विष्णा] पणा १० रणत ल पापदणूर- 
1698, 5€ला71हु एठा ए1€वा5, 10 125 विला. ¢ [एलाऽ०ा, 110 15 
[दाहाः 171 2111670९, एप 11116 15 [ल0च्ण्‌ट्त्‌8€€85, पा] 19) 
(3€1€7.8] {2€7:50715, 8716 1771 ला71व] 07: पाश्लि77 (5{प्ा21प) 11811 
८811 {8115 ५0५71 171 {प्रा€. रला {€ ऽता, 110 15 1711110%€8101€, 
्ा1त7ऽल्ला7ा717हि कात्‌ दु72€5501 8115 त0प्णा। 0 5815. एत छलातलः 
15 11€1€2 701 11, ‰+110 1185 11561 [1771 पचा7101€5 ऽलगाला- 0 1र्वला. 

मालिनी हिन्दी व्याख्या - कोई नायक नायिका को ्गुगार करते देख लेने पर, 
नायिका कौ तत्क्षण अपने कुचद्वयों को निहारने कौ दृष्टि के विषय मेँ कहता है कि 
हे हिरणों के समान बड़ी-बड़ी आंखों वाली ! इन पयोधरो दोनों स्तनं) को नीचे कौ 
ओर युके हुए देखकर के व्यर्थ में क्यों दुःखी हो रही हो? अज्ञानी एवं लोगों को 
सतामे वाला, संवेदनहीन, जो अत्यधिक ऊचे पद आसीन व्यक्ति होता है, वह भी 
कभी-कभी भूमि की तरफ देखता है या गिर जाता है, ( यहोँ तक कि सूर्य भी उदय 
एवं अस्त होते हैँ), तो यदि तुम्हारे कुचहय यदि नीचे लटक गये हँ, तो इसमे 
विचित्रता ही क्या है? 


उक्त श्लोक के निहितार्थ अर्थात्‌ जीवन मे उतार-चदाव तो आते ही रहते हे ।। 
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भास स्वप्नवासवदत्तम्‌ में लिखते हं- कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारि पक्तिरिव 
गच्छति भाग्यपंवितिः। महाकवि भास ने आगे भी लिखा है कि- 


कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले 


रज्जुच्क्रेदे के घटं धारयन्ति। 
एवं लोकस्तुल्योधर्मो बनानां 
काले काले छिद्यते रुद्यते च।। 


स्वप्नवा सवदत्तम्‌-6/10 


एेसा ही विचार महाकवि कालिदास के मेघदूत मेँ वर्णित मिलता है, जहोँ वह 
कहते हें 


कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।। 
-उत्तरमेघ 52 


>० ==> 


अयि मन्मथचूतमञ्जरि श्रवणव्यायतचारूलोचने। 
अपहत्य मनः क्व यासि तत्‌ किमराजन्यकमत्र राजते ।। 26 ।। 


अन्वय-अयि मन्मथ चूतमञ्जरि ! श्रवणव्यायतचारुलोचने, अपहत्य मनः क्व 
यासि? तत्‌ किमराजन्यकमत्र राजते । 
11051011017-5ल्लंगट ३ 0€वेपरत्िवि] हा] वा €ाव्याठपा(ट्त्‌ एफ 
व 0) €| अकः {€ तापञटा- गा पावा&० - 10७75 01 ॥1€ 
वन 25 ५1€ (00 ० {-0ण<. () &1111 श1108€ टव] €$ ८8 
0 न 10 एठा €व8, 1 171हि {वला {116 <वा ३ वफ {0171 
1 € 816 $0प्र णप? त०पात्‌ (11, शाल) 15 71 10] 7प]€ 
1 प, 0617 टवा 18 ता एठप टवा ठ काऽबुद्व्यः पणि 
# €€७14€. 
मालिनी हिन्दी व्याख्या-किसी रमणीय नायिका के रूप सौन्दर्य पर मोहित 
भ उसे सम्बोधित करते हुए कह रहा है कि हे कामदेव रूपी आम्रमञ्जरी 
कलं तक विस्तृत बड़े-बड़े तथा सुन्दर आंखों वाली, मेरे मन को हरण करके 
छन कहा जा रही हो ? क्या तुमने इस पृथ्वी को क्षत्रियो या योद्धाओं के समूह से रहित 
समञ्च लिया है? अर्थात्‌ यह पृथ्वी वीरो (श्रंगार प्रेमियों ) से खाली नहीं है । तुमने मेरा 
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चित्त चुराया हे, तो चोरी का दण्ड तुम्हें अवश्य मिलेगा, ओर अब तुम मेरी निगाहौ 
से नहीं बच सकती । 
प्रस्तुत श्लोक मे उद्गाथा या गीति छन्द है जिसका लक्षण हे- 
आर्या प्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः। 
बलयोः कृतयति शोभां तां गीतिं गीतवान्‌ भुजङ्खशः।। 
-वृत्त रत्नाकर-2/8 
गीति छन्द आर्या का ही एक भेद विशेष दै । इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 
बारह तथा द्वितीय एवं चतुर्थं चरण में अट्ठारह मात्राँ होती हें । 
०८ 


यदि कथमपि देवाद्‌ दुर्गमागे स्खलित्त्वा 

विदलति तनुमध्या दीयतां नौ न दोषः। 
पुथुनिविडकुचाभ्यां वर्त्म पश्यावरुद्धं 

कथयितुमिव नेत्रे कर्णमूले प्रयातः।। 27 ।। 


अन्वय-नेत्रे कर्णमूले प्रयातः कथयितुमिव, पृथुनिविडकु चाभ्यां वर्त्म पश्यावरुद्धं 
(जातम्‌) । यदि कथमपि देवाददुर्गमार्गे स्खलित््वा तनुमध्या विदलति, दोषः नौ 
दीयतां न। 

1/41151011011-111€ एर्वलाअा१५९ €$€ऽ र 111€ प्रलाल ॥्€ एल 
525 10 11€7 - 3€€ 11! {11€ [0855886 25 ०196ा.€त ४ [लाः परितो) वात्‌ 
1878€ 0168515. विवाह 511]>{€त, 0 ताबा ८९, ऽतााल]71ठष्र ठा छाल, 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या -श्रवणव्यायत चारु लोचने का उत्तर देते हुए कवि कह 
रहा है कि नायिका के दोनों नेत्र मानों नायिका के कान मेँ कुक कहने के लिए ही कान 
के पास तक गये हँ (अर्थात्‌ वे नेत्र नायिका को कुछ समञ्ञाने के लिए इतने बड़े-बडे 
है) । वे नायिका से कह रहे है कि तुम्हारे बड़े-बड़े एवं घने दोनो कुचं के द्वारा हमारे 
द्वारा देखने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है । यदि दुर्भाग्य से, किसी दुर्गम मार्ग मे 
चलने से पतली कमर वाली तुम गिर जाती हो अर्थात्‌ चोट खा जाती है, तो हम दोनों 
(नेत्रो) को दोष मत देना। 
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परसतुत श्लोक में अतिश्योवित अलंकार एवं मालिनी छन्द हे जिसका लक्षण पूर्व 
मे दिया जा चुका है। 


==> ० (== 


कोपस्त्वया हदि कृतो यदि पङ्कजाक्षि? 

शोचामि यत्तव किमत्र विरोधमन्यत्‌। 
आश्लेषमर्पय मदर्पितपूर्वमुच्चै- 

रुच्चैः समर्पय मदर्पित चुम्बनं च।। 28।। 


न्वय- पङ्कजाकषि ! यदि त्वया कोपः हदि कृतो, (अहं) शोचामि, यत्‌ तव 
विरोधं किम्‌? अन्यत्‌(किम्‌) | मदर्पितपूर्वमुच्चैः -आश्लेषमर्पय, मदर्पित चुम्बनं च 
उच्चैः समर्पय। 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या नायक रूठी हुई नायिका को मनाते हुए कहता है 
कि हे कमलनयनी ! यदि तुमने (मुञ्षसे नाराज होकर) क्रोध को अपने हदय मेँ रख 
लिया हे, तो भें सोच रहा ह कि आखिर तुम्हारा (मुञ्चसे) विरोध किस बात को 
लेकर है? क्या कोड तुम्हारा दूसरा (प्रियतम) भी है? ओर यदि हे तो फिर मैं तुम्हारे 
क्रोध को शान्त करने मे कर ही क्या सकता हूँ “ ओर करे अपराध कोउ, ओर पाव 
फल भोग" । ठीक है, अव तुम मेरे द्वारा जो तुम्हारा गाढालिंगन किया गया था, 
उस मुज्ञ लौय दो, साथ ही जो मेरे हारा जो चुम्बन अर्पित किया गया था, उसे भी (दो 
गुने रूप में) उच्च रूपें मुञे समर्पित कर दो ।एेसा कहकर नायक नायिका के क्रोध 
को शान्त करना चाहता है, क्योकि यदि वह पुनः आलिंगन एवं चुम्बन आदि 
क्रियाओं में लिप्त होगी , तो उसका ध्यान भटकेगा , एवं धीरे-धीरे उसका क्रोध शान्त 
हो जाएगा। 
प्रस्तुत श्लोक में वसन्त तिलका छन्द है, जिसका लक्षण पूर्ववत्‌ है। 


> ० (ड 
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मानं मानिनि मुद्ध देवि दयिते! मिथ्यावचः श्रूयते 
कः कोपो निजसेवके यदि वचः सत्यं त्वया गृह्यते । 
दोर्भ्यां बन्धनमाशु दन्तदलनं पीनस्तनास्फालनं 
दोषश्चेन्मम ते कटाक्षविशिखैः शस्त्रैः प्रहारं कुरु ।। 29, 

अन्वय- मानिनि! मानं मुञ्च, देवि! दयिते मिथ्यावचः श्रूयते, निजसेवके किं 
कोपो यदि त्वया सत्यं वचः गृह्यते । मम दोषः चेत्‌, ते आशु दोर्भ्यां बन्धनं दन्तदलनं 
पीनस्तस्तनास्फालनं कयक्षविशिखे: शस्त्र: प्रहारं कुरु । 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या- नायक अपनी रूठी हुई नायिका को मनाने के उपक्रम 
स्वरूप हसी मे उससे कहता हे कि मानिनी ! अन अपना मान (हठ) छोडो, हे प्रिये । 
मेरे विषय में तुम ने (अपनी सखियों या अन्य व्यक्तियों से) ब्ूठा (कलंक) सुना 
होगा। यदि तुम सही-सही तथ्य जान लोगी, तो अपने इस सेवक पर क्रोध नहीं 
करोगी। ओर यदि मेरा हो तो फिर (मेँ तुम्हारे सामने हू मुञ्चे अपने बाहुपाश मेँ बोध 
लो, अपने दांतो से मुञ्े कार लो, अपने बड़े-बड़े एवं नुकोले कुचो से मारो (पीट 
दो), ओर अपनी टेदी चितवन रूपी बाणो के हथियार से मुञ्च पर प्रहार करो। 

प्रस्तुत श्लोक में शार्दू विक्रीडित छन्द है, जिसका लक्षण पूर्व.मे दिया जा 
चुका हे। 


=¬० (= 
कि मा निरीक्षसि घटेन करटिस्थितेन 
| वक्त्रेण चारुपरिमीलित लोचनेन । 
अन्यं निरीक्ष्य पुरुषं तव भाग्ययोग्यं 
नाहं घटाह्भितकटिं प्रमदां भजामि।। 301, 
अन्वय-(हे मानिनि) ! घटेन करिस्थितेन, वक्त्रेण चारुपरिमीलितलोचनेन किं 





30 श्नद्धारतिलकम्‌ 


~ भोग्यं क ॐ अहं * घटाङ्कितकरटिं ~~ च न्‌ 
मां निरीक्षसि? तव भाग्यभोग्यं अन्यं पुरुषं निरीक्य, अहं चयद्भितकरिं प्रमदां 
भजामि। 
1141151011011-]> 
100ला1& {0 {16 {20 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या उक्त श्लोक के सम्बन्ध में एक किवदन्ती प्राप्त 
मिलती हे कि एक दिन कालिदास सन्ध्याकाल में नदी के किनारे घूम रहे थे। 
` कालिदास जी" नदी के किनारे आये हैँ, यह बात जब ' लखिमा नामक विदुषी को 
मालुम हुई, तो वह मिलने के लिए, जल भरने के बहाने कमर प्रान्त मे घडा दबाये हए 
त। किनारे प्हुच गयी ओर कालिदास को टकटकी लगाकर एक नजर से देखने 
लगी, तभी कालिदास ने कहा कि-हे सुन्दरी ! तुम अपने कमर में जलभरे हुए घट को 
पुखमण्डल में उत्सुकता भरी नजर से मुञ्चे क्यों देख रही हो ? तुम्हारे 
ण्य के दारा प्राप्त भोग्य किसी अन्य पुरुष को देखो । मे घट से अन्वित कमर वालौ 
पड़ रख कर्‌ पानी भरने वाली) स्त्री को नहीं देखता हँ (चाहता हू) । 


स्तुत श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है जिसका लक्षण पूर्व मे दिया जा चुका ह । 
==> ० == 
सत्यं ब्रवीषि मकरध्वजबाणपीड। 
नाहं त्वदर्पितदृष्ा परिचिन्तयामि। 
दासोऽदच मे विघटितसतव तुल्यरूपः 
सोऽयं भवेन्नहि भवेदिति मे वितकः ।। 31 ।। 
“इति श्री कालिदासविरचितं भ्रङ्कारतिलकं समाप्तम्‌" 

अन्वय-मकरध्वजबाणपीड! सत्य ब्रवीषि । अहं त्वदर्पितदृशा न परिचिन्तयामि । 

0 पततुल्यरूपः क 1 : विघटितः, सोऽयं भवेन्निहि भवेदिति मे विचारः । 


कालिदास का सम्बन्ध विद्योत्तमा नामक विदुषी से था, परन्तु ॥ ९५ 
विदुषी का सन्दभ किसी अन्य कालिदास (13 वीं 14 वीं) शतान्दी मेहो ० 
समीक्षक वृन्द कालिदास नामकं कवि एवं 'लखिमा' के सन्दर्भ में मौन दिखते हे । 


1. महाकवि 
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मालिनी हिन्दी व्याख्या-कवि द्वारा पूर्वोक्त कथन कि ५ तुम अपने लिए कोई 
दूसरा पुरुष खोजो " का प्रत्युत्तर देती हुई वह सुन्दरवदना (विदुषी) कहती हैकिहे 
कामदेव के बाणो से घायल (आहत) तुम सत्य ही बोल रहे हो (कि तुम मुञ्चे नही 
चाहते, जैसा कि तुम्हारे व्यवहार से ललक भी रहा है), परन्तु मेँ भी तुममें समर्पित 
नहीं हँ ठेसा मे सोचती हूँ या तर्कणा करती हूं। (अरे !) आज ही तुम्हारी आकृति के 
समान शरीराकृति वाला मेरा सेवक (दास) कहीं भटक गया है या रास्ता भूल गया 
है । अतः उसी को खोजते हुए मेँ यहो आयी हूँ कि वह (मेरा) दास (कालिदास) 
आप ही तो नहीं हो, वह (आप) हो भी सकते है, या नहीं भी हो सकते इसकी प्रतीति 
के लिए मेँ आपको एकटक निगाहों से देख रीं हू। 

उक्त श्लोक मेँ वसन्ततिलका छन्द है जिसका पूर्व मे लक्षण दिया जा चुका हे। 

| । कालिदास विरचित श्रुङ्खारतिलक समाप्त हुआ।। 


च 


श्लोकानुक्रमणिका 


॥ 1111 


करस. श्लोक श्लोक सं प° संर 
1. अन्तर्गता मदनवदहिन शिखावली या 19 19 
2. अयि मन्मथ चूतमञ्जरी श्रवण 26 26 
3. अविदितसुखदुःखं निर्गुणं वस्तु 24 24 
4. आयातामधुयामिनी यदि पुनः 02 03 
> इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 03 04 
९. एको हि खञ्जनवरो नलिनी 04 05 
- एनं पयोधरयुगं पतितं निरीक्ष्य 25 25 
5. वक्वभ्रातश्चलितोऽपि वैद्यकगृहे 14 15 
> कल्याणि चन्दनरसे परिषिज्य गात्र 18 18 
५ कस्तूरीवरपत्रभङ्खनिकरो 07 08 
१ न 9 नकप कुमवस 11 12 
। मा निरीक्षसि घटेन 30 29 
| | कोपस्त्वया हदि कृतो यदि 28 28 
गादलिङ्गनपीडितस्तनतःं 21 21 
५ न मृदुगति 16 17 
17. दृष्टा रभि गेहे मा बहि 06 07 
18. कने ४ ह त 
` ` भ वल्लभश्च कुपितः 08 09 
2: प्राणश वि्प्तिरियं मदीया 17 18 

20. 


बाहू दव च मृणालमास्यकमलं 01 01 
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क्र.सं. 
21. 
ध 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
26. 
29. 
30. 
31. 





श्लोक 

मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कमादर 
मानं मानिनि मुञ्च देवि दयिते 
यत्वन्नेत्रसमानकान्तिसिलिले 

यदि कथमपि देवाद्‌ दुर्गमार्गे 
यामिन्येषा बहुलजलदेर्बद्धं 

ये ये खञ्चनमेकमेव कमले 
वाणिज्येन गतः स मे गृहपतिः 
श्लाघ्यं नीरसकाष्ठताडन शतं 

सत्यं ब्रवीषि मकरध्वजबाणपीड 
समायाते कान्ते कथमपि च कालेन 
हे रोहिणि त्वमसि रात्रिकरस्य भार्या 
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श्लोक सं० 
22 
29 
19 
24 
13 
05 
|. 
10 
८६ 
09 
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पिता: श्रीशिवनाथ प्रसाद शुक्ल 
माता: (स्व०) श्रीमति विद्यावती शुक्ला 
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कार्य क्षेत्र: उपाचार्य- संस्कृत विभाग जम्मू- 
विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू तवी- 
180006 
सम्मान : 1. अभिनवअभिनवगुप्त अलङ्करण 
2006 
2. ज्योतिष शिरोमणि - 2005 
शोध अनुभव :22 वर्षं से अधिक 
अध्यापन अनुभव : 
18 वर्ष से अधिक 
सचिव - अखिल भारतीय दर्शन 
परिषद 
शोधनिर्देशन : एम. फिल्‌ - 33 
पी.एच-डी - 17 


सेमिनार सहभागिता -अन्तर्रष्ट्रीय - 27 
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संस्कृत कविसम्मेलन - 21 
प्रकाशित ग्रन्थ: 
1. नैषधीयचरितम्‌ कौ शास्त्रीय मीमांसा 
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ह ०मेल : 


शूङ्गारतिलकम्‌ - हिन्दी एवं अग्रेजी 
व्याख्या 


 श्रीरामगीता - हिन्दी एवं अंग्रेजी 


ल्याख्ा 


. शान्तिशितकम्‌ - हिन्दी व्याख्या 
. शेवरामायणम्‌ ~ हिन्दी व्याख्या 
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